डे» ओ्रीपरमात्मन न 


श्रीमद्महाभारतान्तर्गत' 


श्रीविष्मसहखनाम 


श्रीआयशक्कूराचार्यल्ामिकृत 


भाष्य 


हिन्दी-अनुवाद-सहित 





, अनुवादक--मोला, 


मुद्रकप्काशक-- 
परनरवागदात्त 
गीताग्रेस, गोरखपुर 


सं० १६६० 
प्रथम संस्करण ३२५० 
मूल्य ॥7) दश आना 


पता--+ 


गीताप्रेस, गोरखपुर 





सशहइचत्े सकिरीदकुए्डल सपीतवस्ष॒ सरसीरुहदेक्षणम्‌ | 
सहाखक्ष:स्थलकौस्तुमश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भजम ॥ 


हि 


श्रीहरि! 
प्राथना 

महाभारतमें भगवानके अनन्य भक्त पितामह मीषाद्ारा भगवानके ' 
जिन परम पवित्र सहद्न नामोका उपदेश किया गया, उसीको श्रीविष्णुर 
सहस्तनाम कद्दते हैं | भगवानके नामोंकी महिमा अनन्त है। हीरा, 
छाल, पन्ना समी बहुमूल्य रत हैं, पर यदि वे किसी निपुण जडियेके 
द्वारा सन्नादके किरीठमें यथास्थान जड दिये जायेँ तो उनकी शोभा 
बहुत बढ जाती है और अलग-अछुग एक-एक दानेकी अपेक्षा उस. 
जडे हुए किरीठका मूल्य भी बहुत बढ जाता, है। यद्यपि भगवानके 
नामके साथ किसी उदाहरणकी समता नहीं हो सकती, तथापि समझनेके 
लिये इस उदाहरणके अनुसार भगवानके एक सहंस्त नार्मोकों शासत्रकी 
रीतिसे यपास्थान आगे-पीछे जो जहाँ आना चाहिये था-वेहीं जड़कर भीष्म- 
सद्श निपुण जडियेने यह एक परम घुन्दर, परम आनन्दप्रद अमूल्य वस्तु, 
तैयार कर दी है | एक बात समझ रखनी चाहिये कि जितने भी ऐसे 
प्राचीन नामसंग्रह, कवच या स्तवन हैं वे कविकी तुकबन्दी नहीं हैं।' 
सुगमता और सुन्दरताके लिये आगे-पीछे जहाँ-तहाँ शब्द नहीं जोड दिये 
गये हैं। परन्तु इस जगत्‌ और अन्तर्जगवका रहस्य जाननेवाले, भक्ति, ज्ञान,, 
योग और तन्‍्त्रके साधनमे सिद्ध अनुभवी पुरुषोंद्दारा बडी ही निपुणता और 
कुशब्ताके साथ ऐसे जोड़े गये हैं, कि जिससे वे विशेष शक्तिशाली मन्त्र 


' बन गये हैं और जिनके यथारीति पठनसे इहलोकिक और पारणेकिक 


5 


| 


कामना-सिद्धिके साथ ही यथाधिकार भगवानक्षी अनन्य भक्ति या 
सायुज्य मुक्तितककी प्राप्ति सुगमतासे हो सकती है। इसोडियि. इनके ,' 
पाठका इतना माहात्य है। और इसीलिये सर्वशात्रनिष्णात परम योगी और 
परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःसमरणीय आचायबर श्रीआवशंकराचार्य 


(२) 


मह्ाराजने छोककल्याणार्थ इस अ्रीविष्णुसहस्ननामका भाष्य किया है| 
आचार्यका यह माष्य ज्ञानियों और भक्तों दोनोंके लिये ही परम आदर- 
की च्स्तु है| 


पृज्यपाद खामीजी श्रीभोडेबावाजीने भाष्यका हिन्दी-भाषान्तर- 
कर पाठकोंपर बडा उपकार किया है । मेरी प्रार्थदा है कि पाठ्क 
इसका अध्ययन और मनन करके विशेष छाम उठावें । 


गंगा दशहरा | हमुमानप्रसाद पोद्दर 
१९९० कल्याण-सम्पादक 


2०>७१११११२२१०१२४४:७०७-- 


निवेदन 


बहुत दिन हुए, पूज्यपाद खामीजी महाराजने कषापूर्वक भाष्यका 
हिन्दी-अनुवाद करके भेज दिया था । कई कारणोसे प्रकाशन विहम्व 
हो गया । प्रेमी सलनोंने बार-बार पत्न ल्िखिकर ताकीद की ) हर्षकी 
बात है कि अब यह पाठकोंके सम्मुख रक्‍्खा जा रहा है। इसके 
संशोधन आदियें प० श्रीचण्डीप्रसादजी श॒द्, प्रि० गोयन्दका संस्कृत- 
विधारुय काशी एवं श्रीमुनिलकूजी आदि सजनोंने विशेष सहायता 
दी है इसके छिये गीताग्रेस उनका कतश्ञ है | 


घनरयामदास 
अकाशक 


विष्णुसहर्संनाम 


पदच्छेद, ग्राइ्डटमाष्य तथा हिन्दी-अनुवादत्ताहित 


“सकी 

सबिदानन्द्रुपाय सचिदानन्दस्वरूप, अनायास है 
रृष्णायाक्किए्कारिण । | सब कर्म करनेवाले, वेदान्तवेंच, 'बुद्धि 

नमो वेदान्तवेद्याय साक्षी युरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमत्काः 
गुरवे चुद्धिसाक्षिणिश। है॥१॥ , ध्् 

हृष्णह पायन व्यासं वेदरूपी कमढके लिये सूर्यरूप, 
सर्वलोकहिते रतम्‌ । | शमादिके आश्रय सम्पूर्ण जेकके हितरे 

वेदाव्जभास्कर॑ बन्‍्दे तत्पर मुनिवर कृष्णद्वेपायन व्यासकी 


शमादिनिलयं मुनिम्‌॥0॥ | मैं वन्दना करता हूँ॥२ |: ४... 


सहसमूर्तेः पुरुोत्तमस्य सहस् नेत्र, मुख; पांद और मुंजाओं 
वाले सहत्तमूर्तिमानू ' श्रीपरुषोत्तम 

मल जम नकल च्‌ हस्त न [एर्पोत्तर 

भगवानके .. सहत्त नारमेवाले'.: अशस्त 

, अगस्त छतव न मरा 7 2 स्तवनकी,जन्म-जरा आदिकी शान्ति 

निरुच्यते जन्मजरादिशान्त्य ॥शी | लिये व्याख्या की/जातेी है || ३ ॥| - 


श विष्णुसहस्ननाम 
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वेशम्पायनों जनमेजयमुवाच- | श्रीवेशम्पायनजी जनमेजयसे बोले--- 


श्रुत्ा धमोनशेषेण पावनानि च स्वशः | 
युधिष्ठिश. शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 


श्रुत्रा, घर्मोनू, अशेषेण, पावनानि, च, सर्वश' | 
युधिष्ठिर , शान्तनवम्‌, पुन ,, एवं, अभ्यभाषन ॥ 


धर्मान्‌ अस्युदयनिःश्रेयसोत्पत्ति- |. धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरने अभ्युदय 
हर हेतुभूतान्‌ चोदनालक्षणान्‌ अशषेण और नि श्रेयसकी प्राप्तिके हेतुस्वरूप 
कार्त्स्न्येंन पावनानि पापक्षयकराणि | सेपर्ण विधिरूप धर्म तथा पविन्न अर्थात्‌ 
चरवरहस्थानि व साशिः सर्वप्रकारे पाषोका क्षय करनेवाले धर्मरहस्योंको 


'विकिरों सर्वश.---सब प्रकार सुनकर और यह 
श्रुवा युधि ; शान्तनव है के 
शुत्ला इविष्ठितें धर्मपुत् समझकर कि अमीतक ऐसा कोई धर्म 


गन्तजुसुव भीष्म॑ सकतपुरुपा्य- नहीं कह्या गया जो सकल पुरुषार्थका 
साधन सुखसम्पाधम्‌ अस्पप्रयासम्‌ | (थक और सुख्सम्पा्य अर्थात्‌ अल्प 
अनल्पफलम्‌ अलुक्तमिति ऋृत्वा | प्रयाससे ही सिद्ध होनेवाला होकर भी 
पुन भूय एवं अभ्यभाषत पइने | महान फलवाछा हो, शान्तमुके पुत्र 
कंतवान्‌ ॥ १॥ भीष्मले फिर पूछा | १॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- | थुधिष्ठिर चोले-- 
किमेक॑ दैवतं लोके कि वाप्येक परायणम्‌ | 
स्तुवन्तः क॑ कमचेन्तः आप्नुयुर्मानवाः शुभस्‌ ॥ २॥ 


किम्‌ , एकम्‌ , दैवतम्‌ , छोके, किम्‌, वा, अपि, एकम्‌ , परायणम्‌ | 
स्तुवन्त., कम, कम. अर्च॑न्त', प्राप्तुयु:, -मानवा , झुभस्‌ ॥ 





शाह्ररभाष्य झ 
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किमेंके देवत देव 'इत्येथड, | .. समस्त 'विदयाओके खान ग्रकाशके 
लेके | अलस्स'डेकमे एक ही देव कौन है! 
जिसके विषयमे कहा है कि 'जिसकी 
लोकनहेतुभूते संमस्तविद्याखाने | आज्ञासे सब प्राणी प्रइत्त होते है! यह 
प्रथम प्रश्न है। यहां 'दैवत' शब्दमें 


खार्थे तद्धितप्रत्ययविधानात्‌ | 





४; 
उत्तम यदाया पवन्ते सर्वे खार्थमें (उसी अथंको वतानेंके लिये ) 
इति प्रथम; अश्न) । तद्वित प्रल्यय हुआ है, अतः 'दैवतम? 
शब्दका अर्थ देव ही है। 


किंबाप्येक परायणम्‌ अखिल्लोके |. तथा एक ही परायण कौन है! 


- परायण्ण च वि ५ | अर्थात्‌ इस लोकमे एक ही परायण--- 
एक परायणं च किम £ परम अयन 
है हे एकद्दी पर अयन यानी प्राप्तव्य स्थान 


आप खाने चखिलिरीदितें- कौन है? जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर 
५3486 8 “इस परावर ( कार्य-कारणरूप 
ड्ठिंधन्ते संवसशया: । करारा) को वेज उसपर धो 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि (लकग रण आफ स्णि दह जाती 
तस्मिन्‌ द््ष्ट परावरे ॥५ है, सच संशय नए हो जाते हे त्तथा 

(मु० उ० २३६।८) 


सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं 

इति श्रुतेः हृदयग्रन्थिमिधते । | इस श्रुतिके अनुसार हृदयप्रन्थि हूट 
जाती है। 

यस्य विज्ञानमात्रेणानन्दरक्षणो | जिसके ज्ञानमात्रसे ही आनन्द- 

मोक्षः प्राप्यते; यदिद्वान्न विभेति | खरूप मोक्ष आप्त होता है, जिसका 


>. | जाननेंवाछा किसीसे मय नहीं 
४ यत ते 
इुतथन ; ५8090%४ कक करता, जिसमें प्रवेश करनेवालेका फिर 
पुनर्भव/$ यस्‍्यथ च वेदनात्तदेव | पर नहीँ होता, जिसके जान छेमेपर “ 
मवति, अहम वेद ब््नेत भवति” (मु० | ध्जो ब्रह्यको जानता है वह ज़न,ही हो - 
उ० ३.२ | ९) इति श्रुतेः। | जाता है? इस श्रुतिके अलुसार महुप्य 


छ विष्णुसहस्ननाम 
ब्वा्पिसग चिट ब्ापिए2-०वर् 2 बसटेनर्पट 2७ नाक व्बरफिटिक 
यदहिहायापरः पन्‍्था नृणां नास्ति, | वही हो जाता है, तथा जिसे छोडकर 
पतान्य: पन्‍था विद्यतेष्यनाय! ( खे० पर कोई दूसरा का 
5 ५ नहीं है, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
उ० $84१९१५ ) हति श्रुतेः | 'फरोक्षके लिये और कोई मार्ग नहीं है।! 


तदुक्तमेके पराय्ण छोके, इस अकार जो छोकमें एक ही 
परायण बताया गया है. वह कौन 


यत्तत्‌ किमिति द्वितीयः अश्षः | | ह यह दूसरा प्रश्न है| 


के कतम देव॑ स्तुवन्तः शुण- | और कौन-से देवकी स्तुति--गुण- 
सट्टीत॑न कुर्वन्तै, क कतमं देवम्‌ | कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना- 
अर्चन्तः वाह्ममराम्यन्तरं चाचचन॑ । प्रकारसे अर्चन अर्थात्‌ वाह्म और आन्तः 
बहुविध कुवेन्त३ मानवा मनुसुताः | रिक पूजा करनेसे मनुष्य शुभ यानी 
झ॒म कस्याणं खर्गादिफर प्राप्तुयु३ | खगोदि फहरूप कल्याणकी प्राप्ति कर 
लमेरन्निति पुनः प्रश्नदयम्‌ ॥ २ ॥ | सकते हैं ! ये दो प्रश्न और हैं ॥ २॥ 
७०९ 2.4 ७ 
को धर्म: सर्वधमोणां भवतः परमो मतः । 
कि जपन्म॒च्यते जन्ठुजेन्मसंसारबन्धनाव ॥ ३॥ 
के, धर्म, सर्वधर्माणामू, भवत, परम', मत' | 
किम्‌, जपन्‌, भुच्यते, जन्तु', जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
को धर्म; पूर्वोक्तलक्षण) सर्वधमाणां | आप सर्वधर्मों-समस्त ध्मोमें पूर्वोक्त 
सर्वेपां घर्माणां मध्ये भवतः परम | रक्षणोंसे युक्त किस धर्मको परम--रष 
प्रकृष्टो मत' अभिप्रेत इति पद्म 
प्रश्षा। 
कि जपन्‌ कि जप्यं जपन्‌ उच्चो- |. तथा किस जपनीयका उच्च उपांशु 
पांशुमानसरूश्षणं जपं कुर्चन्‌ जन्तुः | और मानस जप करनेसे जननधर्मा जीव 
जननधमी । अनेन जल्तुशब्देन | जन्मे-संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता 








मानते हैं ? यह पाँचवों प्रश्न है | 


शाड्ुरभाष्य ४ छू 
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जपार्चनस्तवनादिपु. यथायोग्य॑ है £ इस 'जन्तु” शब्दसे जप, अर्चन 
सर्वप्राणिनामधिकारं॑ संचयाते ।| और स्तवन आदिम समस्त ग्राणियोंका 
| यथायोग्य अधिकार सूचित करते है। 
| “जन्म! शब्द अज्ञानसे प्रतीत होनेवाले 
अवियाके कार्योको लक्षित करता है 
लक्षणम्‌, संसारो5विचा, वाभ्यां | तथा 'संसार! अविद्याहीका ' नाम है। 
जन्मसंसाराम्यां यह्वन्धर्न तसात्‌ | उन जन्म और ससारका जो वन्वन है 
मुच्ते मुक्तो भवतीति पष्ठ प्रश्न: । | उससे कैसे छूटता है! यह छठ प्रश्न है। 


मुच्यते जस्मसंसारवन्धनादि-|. जन्म-ससाररूप वन्धनसे कैसे 
तीदएपरुक्षणम्‌ इतरेपां फलानामपि | छूट्ता है ” यह कहना मोक्षकी प्रधानता 
एतदूगहण्ण भोध्ुस॒ प्राघान्यरूयाप- | वतढानेके लिये है; अतः इस वाक्यसे 
नार्थम्‌ ॥१॥ अन्य फलोंका भी ग्रहण द्वोता है॥ ३॥ 


ब-श्यटयपरपफराएट2 जा 





जन्मसंसारबन्धनात्‌ जन्म अज्ञाव- 
विजुम्मितानासविद्याकार्याणासुप- 


किमेकमिति पदूप् श्ञाः कथिताः । .. यहाँ वह एक देव कौन है! इत्यादि 
छः प्रश्न कहे गये हैं, उनमेसे अन्तिम 

पाश्चात्यो5नन्तरो जप्यविषयः३ : 
तेषु पाश्रात्यो5नन्तरो यानी जपनीयविषयक छठे प्रश्न॑ंका 


पष्ठ; प्श्नोध्नेन ब्लोकेन परिहियते ! | इस छोकसे समाधान किया'जाता है। 
श्रीमीष्म उत्तरमुवाच- | भीष्जजीने उत्तर दिया-- 
जगत्मभ्॑ देव॑देवमनन्तं॑ पुरुषोच्तमम्‌ | 
स्तुवन्नामसहस्रेग. पुरुष: सततोत्यथितः ॥ ४ 


जगछाभुम्‌,  देवदेवमू, अनन्तम्‌, पुरुषोत्तमम ।, 
.स्तुबनू, नामसहस्तोण, . पुरुष', * सततोत्यित' ॥ 


६ विष्णुसहलनाम 
ध्यई्े 0-2 %-न्कएस टेक नकर्पिट-ब्प/ं2 ७१:27 9७: नम न का 


सर्वेषां बहिरन्‍्तः शत्रुणां। . मोक्षधर्म आदिका कथन करने- 


: . भोक्षपमीदीनां वाले सर्वज्ञ [ देवत ] ही वाह्य और 
भयहेतुमीष्मः. मोक्षधमोदीनां आन्तरिक समस्त शन्रुओके भयके कारण 


प्रवक्ता सर्वज्ञ। होनेसे ध्ीष्म! कहे जाते है । 
जगत खापरजड्भमात्मक तस्प प्रभ | स्थावर-जगमरूप जो ससार है उसके 
खामिनमू, देवदेवं देवानां अह्मादीनां प्रमु-खामी, देवदेव-अह्मादि देवेकि 
देवम्‌ , अनन्त देशवः कालतो वरतु देव,भनन्त अर्थात्‌ देश, काल और चस्तु- 
; तः कालता वस्तु- | २ ॥परिच्छिन्न,कार्य-कारणरूप क्षर और 
तथापरिच्छिन्नम्‌, पुरुषोत्तम क्षरा- | अक्षरसे भ्रष्ट पुपोत्तमका सहद्षतामके 
क्राभ्यां कार्यकारणास्यामुस्टृुएं, | रण तिल्तर तत्पर रहकर स्तवन- यु 
नामसहस्ेण नाम्नां सहस | | सुंकीर्तन करनेसे पुरुष सब दु'खोंरे 
स्रण सपन | रे ज्ञे जाता है। पूर्ण होनेसे अथवा 


गुणान्सझ्ीर्तयन्‌ सततोत्यितो निरन्तर| अरीररूप पुरमे शयन करनेसे जीवका 
2 [छठ छोकके) 
मुधुक्तः । पुरुपः पूर्णत्ताव पुरि नाम (पुरुष! है। यहाँसे [छठ 
आपका 8 प्‌ रे श्ष्दु:खातिगों मबेत” ( सब दु.खोंसे 
शयनाद्वा पुरुष+--सर्चदुःखातिगों | पर हो जाता है) इस पदका अत्येक 
मंबेह्र” इति सर्वत्र सम्बध्यत ॥॥४॥ | इछोकके साथ सम्बन्ध है ॥१) 
उत्तरेण इलोकेन चतुयेः प्रइन/' अगले इछोकसे चौथे ग्रश्नका 
सम्राधीयते-- | समाधान किया जाता है-- 
तमेव चा्चेयन्नित्य॑ भकत्या पुरुषमव्ययस्‌ । 
ध्यायंरतुवन्नमस्यंश्र॒ यजसानस्तमेव च॑ ॥५॥ 
तम्‌ , एव, च, अर्च॑यन्‌ , निः्यम्‌ , भकत्या,पृरुपम्‌ ,अव्ययस्‌ । 
ध्यायन्‌, स्तुवन्‌ , ममत्यन्‌ , च, यजमान , तम्‌ . एवं) च ॥ 
तमेब ब्ार्चयन, चाह्याचन कुपेन्‌ | तथा उसी अविनाशी-विनागकिया- 
नित्य सर्वेषु कालेषु मक्तिमजन | रदित पुरुषका नित्य अर्थात्‌ सव समय 


शाहुससाच्य 8 

72 कल 23: ५» अप: शी पी... लक... मर कम 20.24 
घर : 

तात्पप तथा मक्या पृद्पगस्यप जन अर्पांद त्पतताका नाम भंक्ति है, 

विनाश्क्रियारहितम/तमेव थे व्यायत उस मक्तिसेयक्त होकर [पूजन करमेसे) 


का +. ऑरेउसीका यान यानीआन्तरिक पूजन 
अआभ्यस्तराचन फुर्वन से , पूत्र[- > 

हैँ ! 6 पर्षोक्त प्रकारमे[ सहस्नागद्दाय ] 

कम नमस्यन्‌ नमस्कार कुबनू , पूजा- स्तवन एवं नमस्कार करनेसे अर्थात्‌ 

श्षेपभूतमुभय॑ स्तुदिनमस्कारलक्षणे- हक ग्ेषभूत स्तुति भर नमस्कार 

करनेगे यजमान-पूजा करनेतरछा फल- 

यजगान' पूजछः फलमोक्ता ।.' मेक्ता | सब दू खोंसे छूट जाता * ]। 


अथवा,अयलित्यनेनोमयविध-. अत यों समझो कि'अचयन्‌' शब्द- 
दर ५ ४ «में बाप और आन्तरिक दो ग्रकारका 
मर्चनमुच्यते | ध्यायंस्तुवन्नमस्य- 


4दहमेन गोनग आमिक ऋिई, । अर्चन कहा हैं तथा ध्यान, स्तवन और 
इवेत्यनन मानस बाचिके फागिक अल अप हरकत लोग किए, 


चोच्यते ॥५॥ वाचिक्त और कापिक पृजन बताया गया 
है॥ ५॥ 
द॒र्तीयं प्रश्न परिहरति उत्तोे- | अब अगऊ़े तीन पादोँसे तीसरे 
ख्िमिः पांदेः- | प्रग्नका उत्तर देंते हैं--.- 


अनादिनिधनं विष्णु स्वेक्षोकमहेश्वरम । 
लोकाध्यक्ष रतुकनित्यं सबेदुःखातिगों भवेत्‌ ॥६॥ 
अनादिनिवनम,.. विणाुम,.. सर्वदोकमहेश्वरण | 
लोकाध्यक्षम्‌, स्तुवनू, नित्यम, सर्वदुःवातिग', भवेत्‌ ॥ 
अनादिनिधर्न॑ पदभावविकार- | अनाठिनिधन अर्थात्‌ [ होना, 
वर्जिद्‌म्‌, विष्णु व्याएनशीलस, | जन्म छेना, बढ़ना, बदलना क्षीण होना 
सर्व छोक्यते इति छोकों €३य- | और नष्ट होता-हन ] छः भावविकारोंसे 


८ 


विष्णुसदस्तनाम 
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वर्गों छोकस्तस नियन्तृणां अल्यादी- 
नामपीस्वरत्वात्‌ सर्वकोकमहेशरः 
तम्‌, लोक॑ दृश्यवर्ग खाभाविकेन 


बोधेन साक्षात्पस्यतीति लेकाष्यक्ष, 
त निले निरन्तरं स्तुवन्‌ सर्ब- 
दुःखातिंगो भवेत्‌ इति त्रयाणां 
सवनाचनजपानां साधारणं फल- 
वचनम्‌ । सर्वाण्याध्यात्मिकादीनि 
दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सर्वदुः- 
खातिगः भवेत्‌ खात ॥६॥ 


रहित, बिप्णु अर्थात्‌ व्यापक तथा सम्पूर्ण 
लोकोंके महेसबर-जो दिखायी दे उस 
दृश्य-वगेका नाम लोक है उसके नियन्ता 
ब्रह्मादिके मी खामी होनेसे जो सर्वकोक- 
महेश और सारे दृश्यतर्गको अपने 
स्वाभाविक ज्ञानसे साक्षात्‌ देखनेके 
कारण लेकाध्यक्ष है, उस (देव) 
की निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सब 
दु खोंके पार हो जाता है । इस प्रकार 
यहाँ स्तवन, अर्चन और जप इन तीनो- 
का एक ही फल बताया गया है। 
सम्पूर्ण अर्थात्‌ आध्यात्मिक आदि 
तीनों प्रकारके दुःखोंको पार कर जाता 
है, यानी सर्बद्ु खातीत हो जाता है॥ ६॥ 


ित्सा--१ एप: 


पुनरपि तमेव स्तुत्य॑ विशिनष्टि- 


उस स्तुति करनेयोग्य देवके ही 


| विशेपण फिर भी बतलाते हैं-- 


मह्मण्यं॑ स्वेधर्मज छोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ | 


लोकनाथ॑ 


सहद्भतं 


सर्वेभूतमवोद्भवम ॥»॥ 


त्ह्मण्यम्‌, सर्वधर्मज्षम, छोकानाम्‌, कोर्तिवर्सनम। 


ओकनायन, 


महदू भत्तम्‌, 


सर्वभतभवरोद्धवम || 


अद्मण्प ब्क्षणे स॒प्दे त्राह्मणाय | जो बह्मण्य अर्थात्‌ जगवकी 
तपसे श्रुतये दवतम्‌, सर्वात धर्मान्‌. नो करनेतले अ्ाके नया अ्राह्मण, 


/ तप और श्रुतिके हितकारी है, सब 


जानादीति सर्वधर्न्न तमू, लोकाना ' धर्मोक्रों जानते हैं, व्योकोंक्रे अर्थात्‌ 


आडूरभाष्य घट 


आशिक पर्स सबका, | आम 4 गईल कटे: 39, ना: पक. 
प्राणिनां कीतेय. यशांसि खशक्त्या- | प्राणियोके यशाकों उनमें अपनी 


5 ( शक्तिसे ग्रविष्ट होकर बढाते है, जो 
शुप्रवेशेन वर्षयतीति तम्‌ लोकैनो- | ढकनाथ अर्थात लेकोसे प्रार्ित अथवा 
ध्यते लोकानुपतापयते शास्ते 


, छोकोंको अचुतप्त या शासित करने- 
, वले अथवा उनपर सत्ता चलानेवाले 
लोकानामीश इति चा छोकवाथः तम्‌ ,' हैं, जो अपने समस्त उत्कर्षसे वर्तमान 

| होनेके कारण महृदू अथीत्‌ ब्रह्म तथा 
महत्‌ बह्म-विश्वोत्कर्रेण चतेमान- । महदूभूत यानी परमार्थ सत्य है और 


िलललन « । जिनकी सन्निधिमात्रसे समस्त भूतोका 
त्वातू-महदूभूत परसाथंसत्यम्‌ सव- ' उत्पत्ति-स्थान संसार उत्पन्न होता है 

३, #. कप इसलिये उद्धभवस्थान 
भूतानां भव; संसारो यत्सकाशा- | दि जो समस्त भूतोके उद्भूब ० 
। है उन परसेश्वरका [स्तवन करनेसे 


दुद्भव॒तीति सवेभूतमबोद्धवः तम्‌ ॥७॥/ मलुष्प सब दुःखोसे छूट जाता है ]॥५॥ 
पश्चम प्रशन॑ परिहदरति-.. अब पॉचवें प्रश्नका उत्तर देते है-. 
एब में सर्वेधमोणां घर्मोएघिकतमी मतः । 
यड्गकत्या पुण्डरीकात्णन॑ स्तवेरचेंन्ररः सदा ॥८॥ 


एप', में, सर्व्धर्माणाम, धर्म, अधिकतम , मतः । 
यत, भक्त्या, पुण्डरीकाश्षम्‌, स्तवेः, अर्चेत्‌, नर', सदा ॥ 
सर्वेषा चोदनालक्षणानां पर्माणामेष'. . सम्पूणं विधिरूप धर्मोमे मैं 
चक्ष्यमाणो धर्मोडविकतम इति मे मम आगे बतलाये जानेवाले इसी धर्मको 
मतः अमिग्रेत;, यड्जकत्या तात्पयेंण | सबसे बड़ा मानता हैँ कि मलुप्य : 
पृण्डरीकाक्ष हृद्यपुण्डरीके प्रकाश- | श्रीपण्डरीकाक्षका अर्थात्‌ अपने 'दय- 
मार्न- वासुदेवे स्ववैगैेणसड्लीतन-' कमलमेंविराजमान भगवान्‌ वाहुदेवका| 


हर 


१० विष्णुसहस्लननाम 
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लक्षणः स्तुतिमिः सदार्चेत्‌ सत्कार- | भक्तिपृवक-तत्परतासहित गुणसंकीर्तन 
62640 3 रूप स्तुतियोसे सदा अर्चन करे यानी 
पृवकंमचन नर ष्यड ्‌ 
पूकमचेने फरोति नर सहुध्यः |, चछ आदरपूपक पूजन करें-यह 
इति यत््‌ एप धर्म इति सम्बन्ध! | | धर्म ही मुझे सचसे अधिक मान्य है। 
अस्य स्तुतिलक्षणसार्चनसा-|  ईस स्तुतिरूप अर्चनकी अधिक 


220 20 मान्यताका कारण क्या है * सो बतलाते 
विक्‍्ये के कारणम्‌ उच्यते-.. | हैं-- 


हिंसादिपुरुषान्तरद्रव्यान्तरदेश- हिंसादि पाप-कर्मका अभाव तथा 
अन्य पुरुष एवं दृब्य, देश और 


कालादिनियमानपेक्षखम्‌ आधिक्ये | कालादिके नियमकी अनावश्यकता ही 


कारणम्‌ | इसकी अधिकमान्यताका कारण है। 
“्यायन्‌ कते यजन्‌ यह- विष्णुपुराणमे कह है--'सत्ययुग- 
ख्नेताया द्वापरेड्चयनू । | में ध्यानसे, पेतामें यज्षातु्टानसे 
यदाप्मीति तदाप्नोति और द्वापरमें पूजा करनेसे मल्लुष्य 


कली सह्डीर्य केशव ॥' | जो कुछ पाता है चह कलियुगर्मे 
: इति विष्णुपुराणे (६। २| १७) | भगवान कृष्णका नाम-संकरीतंन 


करनेसे ही पा लेता है ? 
धजप्येनिव तु 324: े मनुजीका वचन है-- इसमें सन्देह 
ब्राह्मणों नात्न संजय ) ४ 
दिये भा क नहीं कि ब्राह्मण, अन्य कम करेया न 
कुयादन्यन्न वा कुर्या- करे, चह केवल जपसे ही पूर्ण सिद्धि 


न्मत्रों आह्मण उच्चते 


इति मानव वचनम्‌ (मलु०२।८७)। | मात्त कर छेता है। अतः ब्राह्मण 
पत्र! (सबका मित्र) कहा जाता है।! 


जपरतु सर्वधर्मेम्य महाभारतमें कहा है--सम्पूर्ण धर्मी- 
पतरमो धर्म उच्यते। ' में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म कद्दा जाता है, 
अहिंसया वर भताना क्योंकि जपंयत प्राणियोंकी हिंसा 
जपयज्ञ: प्रवर्तति॥/ | किये बिना ही सम्पन्न हो जाता है 7 


इति महामारते)'यज्ञाना जपयन्नोडस्मि" भगवानूका मी वचन है कि 'अक्षोमें मै 
(गीवा १०। २०)४वि सगवहचनम्‌ | ज्पब्ण हैं ! 


शाहूससाष्य 


34 
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एतत्सचेममिश्रेत्य (इन सब बातोको सोचकर ही 

<ःप मे सर्वधर्माणा । भीष्मजीने यह कहा है कि 'घुके समस्त 
गगन हो ध्रमेमि यही घर्म सघसे अधिक 

इत्युक्तम्‌ ॥८॥ मान्य है ॥टा] 

द्वितीय प्रदन॑ समाधते । | दूसरे ग्रइनका समाधान करते हैं---- 


परम॑ यो महत्तेजः परम यो महत्तपः | 
परम॑ यो मह॒दखहा परम यः परायणम्‌ ॥॥ 
परमम्‌, य., महत्‌ , तेजः, परमम्‌, यः, महत्‌, तप. । 


परमम्‌, य', महत्‌, ब्रह्म, 
' परम अकृष्ट महत्‌ चूहत्‌ तेजः चैतन्य 
लक्षण स्वाद्यमासकं, 'येन सूर्य- 
स्तपति तेजसेद्ध: ।' (तै० ब्रा० ३ 
१२ । ९७) (तदेवा ज्योतिषां ज्योति 
(चृ० 5०४ | ४ | १६ ) “न तत्र 
सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम! (मु० 
उ० २। २॥ १० ) इत्यादि 
श्रुते$ यदादित्यगत तेज ” (गीता 
१०। १२) इत्यादिस्मृतेथ । 
परम तपः तपत आज्ञापयतीति 
तप३, 'य इमं च छोक परम च छोक 
 सर्वाणि च भूतानि योउन्तरो यम- 


_चति! (० उ० ३७७। १) इत्यन्तर्या- 


परमस्‌, ये, परायणम्‌ ॥ 


जो सबका प्रकाशक, परम अर्थात्‌ 
उत्तम और महान्‌ चिन्मय प्रकाश है, 
जिसके विपयर्म 'जिस देजसे प्रकाशित 
होकर सूर्य तपता है? 'उसे देवगण 
ज्योतियोका ज्योति [कहते हैं] वहाँ 
न सूर्यका प्रकाश पहुँचता है और न 
चन्द्रमा या तारोंकाः इत्यादि श्रुतियो- 
से तथा 'सूथंके अन्तगत जो तेज है 
इत्यादि स्थृतियोंसे भी यही प्रमाणित 
होता है| 

जो परम तप अर्थात्‌ तपनेवारा 
यानी आज्ञा देनेबाछा है, जैसा कि 
जो इस छोककों, परकोक्रको तथा 
समस्त प्राणियोंकी उनके भीत्तर स्थित 
होकर शासित करता है? इस श्रुति- 
द्वारा अन्तयोमी ब्रह्मणमें उसको सब- 


मिन्नाक्षणे सर्वनियस्तृत्व॑ श्रूयते | | का तियामक कह गया है। 


१२ विष्णुसहल्ननाम 
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भरीपास्माद्गत, पवते भीपोंदेति | तैत्तिरीय श्रुतिमें भी कहा है- 
सूर्य । भीपास्मादम्िश्रेन्दश्व सृत्यु- 'इसीके भवसे बायु चलता है, इसी-। 
हैं. की की के भयसे सूर्य उद्ति होता है तथा 
हि है (तै०उ०२।८। १) | इसके भयसे अग्नि, इन्द्र और 
इत्यादि पेत्तिरीयके। पाँचवाँ सृत्यु दौडता है? 
तपतीष्ट इति वा तप: तखेश्वये- |. 'तपता है? अथवा 'शासन करता 
मपदस्किनोमि है? इसलिये वह तप है | उसका 
न्नामात महत्तम, (एप स्वे- ऐश्वर्य अपरिमित है इस कारण वह 
# 555 ,। | महान्‌ है। श्रुति भी कहती है कि 
खरः”(सा० 3० ६) इत्यादिश्रतेः । 'वह सर्वेश्वर है 
परम सत्यादिलक्ष्ण त्रक्ष महनी- | जो सत्यादि रक्षणोत्राल्न पस्रह् 


यतया महत्‌। परम प्रकु् पुनराइति- तथा महत्तायुक्त होनेके कारण महान्‌ है 
दि है , | और जो प्नराइत्तिकी शक्लासे रहित 
शक्ञारहितस्‌ । परायर्ण परम्‌ अयन | परत्-.ओ्रेठ परायण है| परम अयन 


परायणम्‌। (आश्रय) का नाम परायण है।..«_ 
प्रमग्रहणात्सबंत्र अपर॑ तेज! यहाँ सर्वत्र 'परम' शब्दका ग्रहण 
होनेसे सूयौदि अन्य तेजोका व्यावर्तन 


न] त्यतते 
आदिल्यादिकं व्यावरत्य॑ते । सर्वत्र | (पथक्करण) किया गया है और 'जो 
यो देव इति विशेष्यते च- देव' इस पढकी विशेषता बतायी 
गयी है-- 
यो देवः परम तेजः परम तप: | “जो देव परम तेज, परम तप, 
५ ५ , _ _. | परम ब्रह्म और परम परायण हैं वही 
परम ब्रह्म परम 
रे परायय, से एक | र प्राणियोंकी परम गति है!-यह 


सर्वेभृतानां परायणमिति वाक्यार्थ; | इस वाक्यका अर्थ है ॥९॥ 


कांआफ0बकक 


इदानीं अथमग्रश्नस्योच्तरमाह- | अब पहले प्रत्नका उत्तर देते है- 
पविन्राणां पवित्र यो मड़लानां च मड़ुलम्‌ | 
देवत॑ देवतानां च भूतानां योउव्ययः पिता ॥१०। 


शाडुरसाष्य 


रे 
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पंवित्राणाम्‌, पवित्रम, य, मन्नडानामू, च, महतूम। 
देवतम्‌, देवतानाम्‌, चे, भूतानामू, यः, अब्ययः, पिता ॥ 


पत्रि्नाणां पवित्र पावनानां तौथो- 


दीनां प्रवित्रम्‌ | परमस्तु पुमान्‌ 


च्यातो. दृष्ट/ः कीतितः 


सम्पूजितः स्वतः अणतः पाप्मनः 


जो पवित्रोंमे पवित्र अर्थात्‌ पवित्र 
करनेवाले नीर्थादिकोंमें पवित्र हैं। 


परमपुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन, 


स्तुतः | कीतेन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा 


प्रणाम किये जानेपर समस्त पापोकों 
जडसे उखाड डालते हैं, इसल्यि वे 


सर्वाजुन्मूलयतीति परम पतित्रमू। | परम पत्ित्र हैं। 


संसारबन्धहेतु भू पृण्यापृण्या- 
त्मके के तत्कारण चाज्ञान 


अथवा यो समझो कि संसार- 


सर्व | अवनका हेतु पुण्य-पापरूप कर्म है, 


परमात्मा अपने खरूपके यथाथ ज्ञान- 


नाशयति खयाथात्म्यज्ञानेनेति वा से कर्मके कारंणरूप उस सम्पूर्ण 


एवित्राणां पवित्र । 


'हृपमारोग्यमर्थाश्ल 
भोगांजैवानुषस्लिकान्‌ । 
दद्वाति ध्याग्रतों नित्य- 
मपवगेग्रदो - 
/सिन्त्यमानः समस्तानां 
ह छेदानां हानिंदो हि यः । 
- समुत्संज्याखि चिन्त्य॑ 
“ " सोच्च्युतः किन चिन्हयते |) 


हरिः 


अज्ञानकों नष्ट कर देते हैं। इसलिये 
वे पवित्रेमि पवित्र हैं । 


ह ओऔोक्षदाता भ्रीहवरि ध्यान करने- 
घालेको सदा रूप, आरोग्य, सम्पूर्ण 
पदार्थ और प्रासद्भिक भोग भी दे 
देते हैं! 

जो अपना स्मरण किये जानेपर 
समस्त झ्लेशोंको दूर कर देते 
हैं, और सब चिन्तनीयोंकी छोड़कर 
उन अच्युतका ही चित्तन क्यों नहीं 
किया जाता ४ 


१४ विष्णुसहल्ननाम 
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ध्यायेन्ारायर्ण देव॑ स्नानादि समस्त कर्मेक्ी करते 
खानादिषु च कम | | हैंए भ्रीनारायणदेचका ध्यान करता 

प्रायश्षित्त हि सर्वस्य चाहिये / यह ( सगवत्स्मरण ) हो 


दुप्ह्तस्पेति वै श्रुति ॥! रूम्पूर्ण दुष्कर्मोका प्रायश्ित्त है 
(गरुड० १॥। २३० २८) | इस विफ्यमें श्रुति मी सहमत है। 


पंसारसपंसन्द्ट- संसाररुप सर्पद्वारा डेंसे जानेसे 
नश्चेष्कमेपजस्‌ | | निशवेष्ट हुए पुरुषफे लिये एकम्राव 





कृष्णेति वैष्णव मन्त्र ओपधहूप 'हप्ण” इस मस्त्रक्ों सुन- 

. आला मुक्तो भवेनरः॥! | कर महुष्य मुक्त हो जाता है। 
“अतिपातक्युक्तो5पि “अत्यन्त पापी पुरुष भी एक 
ध्यायन्रिमिपमच्युतम्‌ ! पलके लिये भी अच्युतका ध्यान 
उंपलालो- मत करनेसे बड़ा भारी तपस्थी और 
| पंक्तिपायनॉंकीक भी पवित्र करने- 

परदुक्तिपावनपाइन' | बाला हो जाता है। 

'आलोडय सर्वशात्राणि |. 'समस्त शा्ोंका मन्धथन फरने- 
विचार्य च पुनः पुन । | पर और उनका पुन"पुन- विचार 
इृदमेक.. झुनिष्पले | करनेपर यही निश्चित होता है कि 


ध्येयो नारायण सदा |! | खर्बदा श्रीनारायणका ध्याव करना 


(हिक्षॉ० २०१११) | चाहिये।' 


कुक संदा थ्ेयो |. हे विप्रगण ! आप छोगोफी 


भवद्गिः सच्सत्पितिं;। . स्घदा सत््यगुणसम्पक्ष दीकर एव- 

ओमित्मेव सदा विप्राः । शात्र ओऔहरिका ही व्यास करना 

पदत ध्यात केशवन्‌ ।. | चाहिये। आप सदा ओशइ्मका जप 
(इरिन्३। ८६। ६ ) और श्रीकेशयक्ा ध्यान करें।' 

0 थो ग्राह्मण शोग्रिय और सखदये प्राहगोधित रत्रणोंस सुप हीगा है एय 


“पैक्तिपायना फष्ठणाठा है 


शाहुरमाष्य श्ष्‌ 
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धभ्यते. हृदयप्रन्थि- “उस पराचर परमात्माका दर्शन 
-ड्छिबन्ते सर्वसंशया:। | कर लेनेपर जीवको (अविधारूप ) 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृद्यअन्थि टूट जाती है, उसके 


तस्मिन्‌ दष्टे परावरे |! | सम्पूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और 
(सु० 3० २।२। ८ ) | सारे कर क्षीण हो जाते हैं / 


थन्नामकीर्तन , भक्त्या * है मंत्रेय ! सुचर्ण भादि घातुओ- 

को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता 

है उसी प्रकार जिसका भक्तियुक्त 

मैत्रेयाशेपपापानां नाम-संको्तंन सम्पूर्ण पापोंका 
धातन्तामिव पावकः ॥! | अत्युत्तम विज्ञापन ( छोन करने- 
है ( चिष्णु ० ६॥८१२० ) चाहा ) है # 


विछापनमनुत्तमम । 


अवशेनापि यज्ञाप्नि ़ (जिसके नामफा विवश होकर 
कीर्तिते सर्वपातकै । | क्षोर्तन करनेसे भी महुष्य सिंहसे डरे 
पुमान्‌ विमुच्यते सच. 


सिंहनस्तैंगगैरित |”. ईए देरिणोंके सम्मान तुरन्त ही 
( विष्णु० ६१८। १० ) | समस्त पापोंसे छूट जाता है #? 


“व्यायन्‌ झते यजन्‌ यज्ञै- 'सत्ययुगमे ध्यानसे, भेतामे 
खेताया द्वापरेड्चंयनू । | यज्ञातुष्ठानसे और द्वापरमे सगवानके 
यदाप्नोति तदाप्नोति पूजनसे मझुष्य जो कुछ प्रा करता है 


कलौ सट्टील केशवम्‌ |! | वह कलियुगर्में श्रीकेशवका नाम- 
(विष्णु० ६२। १७) | खंकोत॑त करनेसे दो पा छेंता है ? 


'इरिईरति पापानि “्रीहरिका यदि दु्चित्त पुरुषों- 
दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । | ले भी स्मरण किया जाय तो ये उनके 


अनिच्छयापि संस्पृषटे समस्त पापोंकों हर लेते हैं, जेखे 
दहत्येव हि पावकः |”. | अनिच्छासे रुपश करनेपर भो अग्नि 
( इ० सारद० १। $१। १०० ) जला हो डालता है! 





१ विष्णुसहस्लनाम 
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श्ञानतो$ज्ञानतोी वापि । 'थ्रीवासुदेवके, जानकर अथवा 
वासुदेवस्य कीतनातू। | बिना जाने, किस्री भी प्रकार किये 
तत्सने ब्रिल॒य याति हुए कीत॑नसे जलमें पड़े हुए नमकके 
तोयर्य छवर्ण यथा ॥! | सप्नानसमस्तदीप लीन हो जाते हैं । 
धयस्मिन्यस्तमतिन याति नरक (जिसमें चित्तलगानेचाला नरक- 


स्वर्गोंषपि यचिन्तने, | गार्मी नहीं होता, जिसके चिन्तन 


विश्नो यत्र निवेश्चितात्ममनसो स्वरंडोक भी विप्तरूप है, जिसमें 
लोकोउल्पकः चिष्त लूग जानेपर प्रह्मलोक भी तुच्छ 
मक्ति चेतसि 22 कअकल ॥ प्रतीत होता है तथा जो अविनाशी 
कं - प्रभु शुद्ध बुद्धिवाले पुरुषोंके हृदयमें 
एसा ददात्यव्यय.. | खत होकर उन्हें मुक्ति प्रदाव करता 
कि चित्र यदघ प्रयाति विलय है, उस अच्युतका चिन्तन करनेले 
तत्रायुते कीतिते॥' | यदि पापविलोन ही जाते हैं, तो ५ 
(विष्णु० ६१ म। २० ) | इसमें क्या आश्रय है !" 
अग्निको शान्त करनेम जल 


श॒मायारू जे बहे- खत 
स्तमसो मास्करोदयः । और अन्घकारको दूर करनेमें सूर्य 
समर्थ है, तथा फलियुगरम पाप-समूह- 
शान्ति कजी हावीवत्य की शामन्तिका उपाय श्रीहरिका नाम- 
नामसड्ीतन हरे' ॥" । संकीतंन है ? 
(हरेनमिव नामैव धरोहरिका नाम ही, नाम ही, 
नामैध मम जीवनम्‌। | न्ञाम ही मेरा जीवन है। इसके 
कर नास्त्येव मास्त्येत अलियईं 
वाल्पेव गतिस्यया ॥ अतिरिति और ऊोई उपाय .. 


( इ० नारद० १9१ १९ 2) | नहीं है! 
प्सतुल्वा विष्णु वामुदेव सर्वब्यापफ विष्णुमगवानका 
विपापी जायते सरः |... सथन करनेसे मजुप्य निष्पाप हो 


शाहूरभाष्य १७ 
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विष्णो: सम्पूजनान्नित्य । जाता है। विष्णुसगवानका नित्यप्रति 
सर्वपाप प्रणश्यति ॥! । एलन करनेसे समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं # 

'सर्बदा सर्वकार्येपु '.. जिनके हृदयमें समस्त मडुलोंके 
नास्ति तेषाममड्डलम्‌ | ' स्थान भगवान श्रीहरि विराजते है 
येषा हृदिस्पों भगवान्‌ ! उन्हें कमी किसी कार्यमें कोई अमडूर 

मइलछायतनो हरि। ॥! । प्राप्त नही होता 7? 
'नित्ण सश्नितयेदवे् !. आ्ीजनादन भगवानका सदा 


योगयुक्तो जनार्दनम्‌। समाहित होकर चिन्तन करना 
' चाहिये; यही इस (जीव) की परम 


सास्य मन्ये परा रक्षा 
श्र ऐं; , शक्षा है। भला, जो भगवानके आश्रित 
को हिनस्तवच्युताअयम्‌॥ है उसे कौन कष्ट पहुँचा सकता है ! 
धाद्वात्मानसहसेपु हज़ार घार गड्भास्नान करनेसे 


पृष्करक्ञानकोटिपु । और करोड़ वार पुप्करस्षेत्रमें नहानेसे 


यत्पाप विलय थाहि ' ज्ञो पाप नए होते हैं थे श्रोहरिका 
स्मृते नस्यति तद्धरो ॥/ , 

(गरुह० १ ।॥ २३०। ६) सरण करनेसे हो नष्ट हो जाते हैं ? 
शनुह्तमपि यो ध्याये- '. जो पुरुष अधिनाशी नारायण- 
ज्ारायणमनामयस्‌ |. पैचका पक्र सुहृर्त मी चिल्तन करता 
है वह भी सिद्धि प्राप्त कर छेता है; 


सोडपि तिदिमनामोति फिर जो सगवत्परायण है उसकी तो 
कि. पुनस्तत्परायण: ॥! द्वत हो क्या है? 
धरयश्नित्तान्यशेपाणि पजितने भी तप और फर्मरूप 
तपःकर्मात्मकानि वै। 


यानि तेयामशेपाणा पायश्चित्त हैं उस सब श्रीकृष्णका 


कृष्णानुस्मरणं परम ॥! । रण करना सर्वश्रेष्ठ है? 
(विष्णु० २।६। ३१) ' 


रै८ विष्णुसह्तनाम 
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« कडिकल्मपमलु्न भनुष्योंकी नरककी यातनाएँ 
प्रयाति सजा हार । । प्राकरानेवाले कलियुगके अति उस्र 
स्सकृवत्रापि सस्मृते |! | रोष जिनका एक बार सरण करनेसे 
(विप्णु० ६॥४।२१ ) | भी तुरन्त छीन हो जाते हैं # 
'सक्षत्स्मृतो5पि गोविन्दो अ्रीगोवित्द्‌ एक वार स्मरण किये 
जृणा जन्मशतैः कृतम्‌। | जानेपर भी मलुष्दोंकेसेकड़ों जन्मोंमें 
किये हुए पाप-पु०्जको इस प्रकार 
पापराशि दहत्याशु ! 
े काश ० तुरन्त ही भस्म कर वेते हैं जैसे अग्नि 
तह़राशिमिवानल' |! | हहके ढेरकों जला डारता है? 
“थाम्िरुद्तशशिख' जिस प्रकार ऊंची-ऊँची ऊपदों- 
क॒ष्लूं दहति सानिल:। | पाला अग्नि चायुके रूथ मिलकर 
सूझ्ो घासके ढेरकी जला डालता है 
तथा चित्तस्थितो विष्णु- चिक्तमे 
सर्किल्विपस ॥! उसी प्रकार चित्त स्थित विष्णु- 
योगिना सर्वेकित्विषम ॥ भगवान्‌ योगियोंके समस्त दोपोंको 
( विष्णु० ६।७ ॥ ७४ ) नष्ट कर देते हैं ? 
एकसिन्नप्तिक्रान्ते 'दिना ध्यानके एक मुहूर्त निकल 
मुहरतें. ध्यानवर्जिते । | ज्ञानिपर भी छुट्ेरोंसे लूटे जाते हुए 
दस्युमिमुपितेनेव व्यक्तिके समान अत्यन्त रुद्न करना 
युक्तमाऋ्रन्दितुं शृशम्‌ ॥! | चाहिये । 
ध्जनादने मूतपति जगदयुरु है भहामुने ! समस्त प्राणियोंके 
:सतहंगहावुने। | डे ससुर जनादँनका निरल्तर 
डक स्मरण करनेसे महुप्य समस्त हु-ला- 
दुखानि स्वोण्यपदन्ति साधय- को दूर कर देता टैऔर जिन-जिनकी 


त्यशेपकार्यीणि च यान्यमीप्सते॥] इच्छा करता है उन सभी कार्यो 


! सिद्ध कर लेता दे! 


के 


शाडुरसाप्य 
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'एकमेकाग्रचित्तः सन्‌ 
संस्मरन्मघुसूदनम्‌ | 
जन्ममृत्युजराग्राह 
ससारान्धि तरिष्यति ॥! 


'कलाचत्रापि दोपाढये 
विषयासक्तमानसः । 

कृत्वापि सकल पा 
गोविन्द संस्मरूछुचिः | 

बसु देवे मनो यस्य 
जपहोमार्चनादिषु | 

तस्यान्तरायो मैत्रेय 
देवेन्द्रतादिक फलम्‌ ॥! 
(दिप्णु० २।६। ४३) 


“लोकत्रयाधिपतिमग्रतिमग्रमाव- 


मीषत प्रणम्य शिरसा ग्रमविष्णुमीशम्‌ 


जन्मान्तरप्रलदयकल्पसहत्जात- 


माशु प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम्‌ ॥ 


“एको5पि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दरशाश्रमेघावश्थेन. तुल्यः। 

दक्शाश्रमेधी. पुनरेति जन्म 
: क्रृष्णाप्रणामी न पुनर्भवाय ॥! 


“( झद्दा० झञान्ति० ४७ । ९१) 


१६ 


इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर 
श्रीमघुसूदनका स्मरण करते रहनेसे 
मनुष्य जन्म, सत्यु और जरारुप 
श्राहेसे पूर्ण संसारसागरकों पार कर 
लेगा । 

(इस दोपपूर्ण कलियुग भी 
विषयासक्त मनुष्य समस्त पापोंको 
करके भी श्रीगोविन्द्का चिन्तन 
करनेसे पवित्र हो जाता है! 

है मैत्रेय ! जप, होम तथा 
अर्च॑नादिमें जिसका चित भगवान 
चासुदेवर्में छगा हुआ है. उसके लिये 
इन्द्रत्वादि फल पिप्नरूप ही हैं! 

तीनों लोकॉंके खामी, अनुपम 
प्रभावशाली तथा अनेक रुपसे प्रकट 
होनेबाले भगवानकों शिर कुकाकर 
थोड़ा-सा प्रणाम करनेसे मनुष्यके 
हजारों महाकद्पोमें, जन्म-जन्मान्तरों- 
में किये हुए सम्पूर्ण पाप तुरन्त नष्ट 
हो जाते हैं? 

्रीकृष्णचन्द्रकों किया हुआ एक 
प्रणाम भी दश अश्वमेध-्यशोंके 
[ यज्ञान्त ] स्ानके समान [पविन्र 
करनेवाला] है। उनमें भी दृश भश्वमेघ 
करनेवालेका तो पुन्जन्म होता है, 
किन्तु रष्णको प्रणाम करनेवाकफा 
नहीं होता 7 


२० 


'विष्णुसहस्तनाम 
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“अतसीपुष्पसद्जाशं 
पीतवाससमच्युतम्‌। 
ये नमस्यन्ति गोविन्द 
न तेपा विद्यते भयम्‌ |! 
(मद्दा० शञान्ति० ४७ | ६० 
शाठ्येनापि नमस्कार: 
प्रयुक्तश्चक्रपाणये.. । 
ससारस्थूव्वन्धाना- 
मुद्रेजनकरो हि स' ॥! 


अलसीके फूलके समान पीतास्वर 
घारण करनेवाले श्रीअच्युत भगवान्‌ 
गोविन्दकों जो प्रणाम करेंगे उत्तें 


) किसी प्रकारका भय नहीं है # 


भ्षगवान्‌ चक्रपाणिको जी शठता 
(दम्म) से भी किया हुआ नमस्कार है 
वह भी निस्सन्देह संसारके स्थूछ 
बन्धनोंकी फाटनेवाऊा होता है? 


इत्यादिश्ुतिस्मृतीतिद्दासपुराण- | झत्यादि श्रुति, स्थृति, इतिहास और 


चचनेभ्यः । 


मज्नछाना च महल भूल सुख | 


पुराणोंके बचनोंसे [ यही बात सिद्ध 
होती है कि वह देव पवित्रोंमे पवित्र है ]। 
मंगलोंका मंगल--मह्रऊ खुखकों 


तत्साधन॑ तस्ज्ञापक॑ च, तेपामपि | कहते हैं, जो उसके साधन और ज्ञापक 


प्रमानन्दलक्षणं पर॑मद्गनलमिति 
मदुलानां च मइतम्‌ । 
हैवत देवताना च देवानां देव॥ 


चोतनादिमिः सप्त्कर्पेण वर्तमान- 
त्वात्‌ । 


भूताना य अव्यय, व्ययरहितः 
पिता जनको यो देव, स एक 
देव जोक इति वाक्‍्यार्थः । 


“एको देवः सर्वभूतेपु गूढ़' 
सर्न्यापी स्वेमभूतान्तरात्मा । 


हैं उनका भी परमानन्दरूप परम मह्ठछ 
होनेसे वह मह॒लोंका महल है । « 

'दैबत॑ देवतानाम! अर्थात्‌ देवों- 
का देव है क्योंकि वह प्रकाशन आदि- 
में सत्रसे बढकर है । 


तथा भूत-प्राणियोंका जो अन्यय- 


, | नाशरहित पिता अर्थात्‌ उत्पन्न करे- 


वाला है। ऐसा जो देव है छोके 
वही एकमात्र देव है | यह इस" 
वाक्‍्यका अर्थ है। 

«ुक देव है जो सब प्राणियोर्म 


छिपा हुआ है, सर्वत्र ध्याप्त है; सब 


शाडुरआष्य २१ 
>कॉप पक कप्टीआ० चिप च्कर फिगर (कि ०९२2० बलि, (230, (2७, कप: 2 ०, र्सिए 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताविवासः | ज्ीबोंका अन्तरात्मा है, कर्मोंका 

े , | अध्यक्ष ( कम-फलका विभाग करने- 
साक्षी चेता; केवढो निगुण्ध ॥ । चाला) है, सब भूठोंका अधिए्ठान है 
(६१११) | तथा सथकरा साक्षी, सबफों चेतना 


भ्वो विदधाति + दैनेवाला, एकमात्र और निश ण हैः 

ब्र्माण विदधाति पुत्र * ५ 

यश पहिया मो है शक, 

तदह देवमात्मबुद्धिप्रकाणं | है और फिर उसे चेद प्रदान करता 
मुमुक्षुत शरणमहं प्रपथे ॥ | है, आत्मा और बुद्धिके प्रकाशस्वरुप 


(६। १८) [ उस देवकी मैं मुम्रुन्तु शरण लेता हूँ / 
इति श्रेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि । । ऐसा खेताख़तर-शाखाके मनत्रोपनिषदू- 
॒ | में कहा है । 
पसेये देखतैक्षणा (६।३।२)। छडान्‍्दोग्योपनिषद्मे कहा है- 
“एकमेवाद्वितीयरः (६। २। १) इति | (इस पूर्थोक्त देवताने ईक्षण किया। 
डान्दोग्ये । “वह पक ही अद्वितीय था । 
नछु कथम्‌ एको देव! जाव- |. पू०-जीवात्मा और परमास्मामें तो 
परयोगेंदात्‌ भेद है, फिर एक हां देव कैसे हो 
सकता है * 
उ०-ण्सा मत कहो; क्योंकि 
'डसे स्वऋर उसीमें प्रविए्ठ ही गया 7? 





च; तित्सट्टा तदेवालुप्राविशत' 
(तै० 3० २। ६) 'स एघ इह प्रविष्ट 
आनखाम्रेम्य (बू०उ० १॥४|७ ) “वह इस[शरीर] में नखते लेफरा|शिजा- 
इल्यादिश्वतिम्योडविक्ृतस्य परस्य | अदुप्रविष्ट है! इव्यादि भृतियोंसे 


व _ | अविकारी परमात्माका ही बुद्धि तथा 
ह 547० कक मय न्‍त्ी वृत्तियोंके साक्षीरूपसे प्रवेश 


| कद्दे जानेके कारण उनमें अभेद है । 


. प्रविष्टानामितरेतरमेदात्‌ परास्मे | यदि कहो कि प्रविष्ट हुओंका तो 
। परस्पर मेद होता है, फिर जीव और 





श्श विष्णुसहस्ननाम 

चरड७. ४४220. 522७-५७, 2 आफ 
कल कथमिति चेतू, न; 'एको देव: | परमालाकी एकता कैसे हो सकती है, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 


बहुधा सन्निविष्ट: (एक: सन्‌ बहुघा 
विचारः” 'लवमेकोडसि बहूनमुप्रविष्ट: 


इत्येकस्पेव बहुधा प्रवेशअवणात्‌ 


प्रविशनां च न भेद | 


'हिएण्यगर्भः ( ऋ० बे० १०। 
१२१ । १) इल्यष्टी मन्तराः। 
कस देवाय इत्यन्र एकारलोपेनैक- 
देब॒तप्रतिपादकसैत्िरीयके । 

'अप्निय॑थैको भुवन ग्रविष्टो 

रूप रूप प्रतिरुपो बमूव | 
एकस्तथा सर्व॑मूतान्तरात्मा 

रूप रूप अतिरूपो वहिश्व ॥ 
धायुर्ययैको भुवन प्रविष्टो 

रूप रूप प्रतिरूपो वभूव | 
-एकस्तया सर्वमूतान्तरात्मा 

रुप रूप प्रतिरूपो वहिथ् || 


& अर्थात्‌ यहाँ कसम के स्थानमें 'एकस्में! समझना चाहिये । 





(पक ही देव अनेक प्रकारसे स्थित है! 
'एकहोनेपर भी अनेक प्रकारसे विचार 
किया जाता हैः 'तुम-एक ही अनेकोंमें 
अज्ञुप्रविष्ट दो? इत्यादि श्रुतियोंसे 
एकका ही अनेक प्रकार प्रवेश कहा 
जाता है। इसल्ये ग्रविष्ट हुओंमें मेद 
नहीं है | 


इसी विषयमें 'हिरण्यगर्म? आदि 
आठ मन्त्र हैं। 'करुमे देवाय” इस 
तैत्तिरीयक श्रुतिमे भी एकारका छोप 
हुआ है;# अत, यह मन्त्र भी एक दी 
देवका ग्रतिपादक है | ' 


कठोपनिपदूमें कहा है-'जिस 
प्रकार संसारमें व्याप्त हुआ एक ही 
अग्नि पृथक्‌-पृथक्‌ आकारोंके संयोग- 
से सिश्ष-मिन्न रूपचाला होता है उसी 
प्रकार समस्त प्राणियॉँका एक ही 
अन्तरात्मा सिन्न-सिश्न रूपोंके अनुरूप 
और उनके याहर भी स्थित है ! 
जैसे एक ही विश्वव्यापी चायु मिन्न- 
मिन्न रुपोंके अजुसार तहूप हो गया 
है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका 
एकहो अन्तरात्मा मिन्न-मिन्न रूपीकि 
संयोगसे उनके अनुरूप है और उनसे 


नली तत तू 


न शाडरभाष्य श्३्‌ 
२482 ब52-४520०४80-५७०2-१४९२७-०४९२७००४९२७-०७४०५-००६०...-४९२-०६९२७-०४९४०- 
'सूर्यो यथा सबेलोकस्य चक्षु- बाहर भी सर्वत्र व्यात है। जिस 
प्रकार सम्पुर्ण जगतृका नेत्र सूर्य 

एकस्तथा स्रभूतान्तरात्मा होता उसी कक श्राणियोंका 
एक अन्तरात्मा परमेश्वर उन सबके 

न िप्यते लोकदु:खेन वाद्य: || इग्जोंसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि 

४को वश्ी सबेभूतान्तरात्मा वास्तवमें चह शरीरसे भिन्न है। समस्त 


एक रूप बहुघा यः करोति । 
तमात्मस्थं येडनुपस्यन्ति घीरा- 
स्तेषां सुख शाश्रतं नेतरेपाम ॥ 
“निद्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेक्ो बहुनां यो विद्धाति कामान्‌। 
? तमात्मस्थ थ्रेषनुपश्यन्ति धीरा- 
स्ेषां शान्ति: शाखती नेतरेषाम्‌ |! 
इति काठके (२ । ५। ९-१३) 
श्ह्म वा इृदमग्र आसीदेकमेव तदेक॑ 


सन्न व्यमवत्‌ (१।०। ११) 
ध्नान्यदतोडस्ति द्रष्ठ! (१।७॥ २३ ) 


इत्यादि वृह्दारण्यके । 


* अअनेजदेक मनसो जबवीयः ( ई० 
उ०४ ) तत्र को मोह" क. झोक 
एकल्वमनुपश्यत/ (३६०3० ७ ) इति 
इशावास्ये । 


भूतोंका एक ही अन्तरात्मा है, जो 
सबको चशमें करनेचाला है और अपने 
एक हो रूपको नानाप्रकारका कर 
छेता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित 
उस देवकों जो धीर पुरुष देखते हैं 
उन्‍्हींकों नित्य-सुख प्रात होता है, 
ओऔरोको नही | जो नित्योंका नित्य 
और चेतनोंका चेतन है तथा जो अकेला 
ही अनेक्रोंकी कामनाओंको पूर्ण करता 
है उसे जो ध्रीर पुरुष अपने अन्तः 
करणमें स्थित देखते हैं उन्हें ही नित्य- 
शान्ति प्राप्त दोती है, औरोंको नहीं # 


बूहदारण्यकोपनिषद्मं कहा है- 
प्रथम एकम्रात्न यह बहा ही था, 
अकेला होनेसे उसे अपने ऐश्वयले 


तृत्ति न हुई, इसके अतिरिक्त और 
कोई द्र॒ष्टा नही है? इत्यादि । 


ईशावास्यमें कहा है--'चह णुक है; 
चजता नहों है [तथापि] मनसे भी 


अधिक देगवाला है ? 'एकत्व देखने: 
चालेको फिर क्या शोक और क्या मोह - 


श्छ विष्णुसहसनाम 
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आत्मावा इदमेक एवाग्र आसीत्ा- | [ श्रुति कहती है-- ] 'पहले यह एक 
न्यत्तिद्नन मिषत्‌/ (ऐ० 3० १ १) | आत्माहदी था और कुछ भी न था । 
'समस्त प्राणियोंके भीतर जो पुरुष 
है चह मेरा आत्मा है-ऐसा जाने। 
आत्रेति विद्यात्‌ ।' एक सह्दिग्रा वहुधा | ऋगवेदका भी कथन है-'डस एक 
बदन्ति "एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति | | को ही आह्ण लोग नानाग्रकारसे 
| ऋद्ते हैं। 'उस एककी ही तानाप्रकारसे 
कल्पना करते हैं !' 'चह एक ही देव 
दाघार भुचनानि विद्ा? एक एवाप्नि- | यूथिवी और स्वर्गको रचता हुआ! वह 
बहधा समिद्ध” हृति ऋग्वेदे | 'सदेव । अकेला ही सम्पूर्ण छोक्ोंकी धारण 


» किये हुए है? अनेक प्रकारसे बढाया 
सम्बेदमम्न आसीदेकमेबाद्ितीयर' इति| कक एकहो है? छान्‍दोषय मी 


छान्दोग्ये (६।२।१) | कहा है--है सोम्य ! पहले एफमार्न 
६ 


'सर्वेत्ा भूतानामन्तर' पुरुष: सम 


धावामूमी जनयन्देव एकः ।' 'एको 











| यह अद्वितीय सत्‌ ही था। 
सर्वभूतखित यो मा |. आऔगीतोपनिपदूमे कह्य है“: 
दो है ० || बरुप एकत्वमें झित होकर सस्पूर् 
॥ व्तमानोईपि 5 

स थोगी मयि वर्तते॥!  सतोम खित झुक परमात्माको 

(६। 8३ ) | सैजता है बह थीगी रूष प्रकारसे 

'विधाविनयसम्पने चर्तता हुआ भी मुभहोंमे वर्तता है।' 
त्राह्मणे गधि हर्तिनि | | ध्ण्डितज़ञण. विद्याविनयलस्पन्न 
पल लय व प्रह्मणमँ, गौर, दाथीमें, क्तेमे भौर 

पण्डिता: समदर्शित ॥! रे ड 

(२।१८ ) चाण्डालमें सी समान दृष्टि रखतिवाले 5 

'अहमात्मा गुडाकेश होते हैं।” के अज्ञ न! मैं सम्पूर्ण भूतोंके 
सर्वमूतागयलित । | अन्ताकरणोंमें सिघित- उनका आत्मा 

अहमादिश्व मध्य च हे पदक 

भूतानामन्त एवं च॥ ५ है तथा मैं ही समस्त प्राणियों 


(१० १३० ) / आदि, मध्य और अन्त भी हैं! 


शाडुरसाध्य 


भ] 
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ध्यदा. भूतपू््भाव- 
...मेकसखमनुपरयति । 
तत एवं च वित्तारं 
ब्रह्म सम्पयते तदा। 
... (१३३०) 
“थया ग्रकाशयत्येक 


कृत्से लोकमिमम रवि: | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्ल 
प्रकाशयति भारत |! 
(१३। ३३ ) 
'सर्वधर्मीन्परिष्यज्य 
मामे्क शरणं ब्रज। 
अह त्वा सर्वपापेम्यो 
मोक्षयिष्यामि मा झुच, | 
(१८ । ६६ ) 
इति गीतोपनिषत्सु । 
“हरिरेक: सदा ध्येयो 
भवद्धि सचसंख्थिते. | 
ओमित्येव सदा विम्राः 
पठल॑ ध्यात केशवम्‌ |! 
(हरि० ३।८६ ।& ) 
“आश्चर्य खढु देवाना- 
मेक पुरुषोत्तम | 


धन्यश्रासि महाबाहों 
लोके नान्‍्योउस्ति कश्चन 


<ति हरिवंश । 


भचति सनोमोहात्म्यरुयापिनी 
श्रुति! यह किल्च मनुरवदत्तद्लेपजम! 


$. 6७७ 
| 





फीससमय भूलोके पथह्‌पूथरुभाव- 
को एक ( परमात्माके संकरप ) मे ही 
स्थित देखता है और उसीसे सब 
भतोंका विस्तार हुआ ज्ञानता है उस 
समय ब्रह्मक्की प्रात्त हो जाता है। 


'है अज्ञ न! जिस प्रकार एक ही 
। सूर्य इस सम्पूर्ण त्ल्माण्डकी प्रकाशित 


करता है, उस्रे प्रकार एक ही 
आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित 


[करता है? 'इसडिये, सर्व 


धर्मोको त्यागकर केवल एक मेरी 
ही शरणको प्राप्त हो, में तुकको 
सस्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूंगा, तू 
शोक मत कर # 

हे विप्रगण ! आपकछोगोंकों 
सच्वगुणमें स्थित होकर सचंदा पएक- 
मात्र श्रीहरिका ही ध्यान करना 
चाहिये; आप सदा ऑॉकारका जप 
और श्रोकेशवका ध्यान करें 7 
हे पुरुषोत्तम ! निश्चय ही सम्पूर्ण 
देवताओंमें एक भाप ही आश्ययरूप 
और घन्य हैं। है महायाहो! संसासमें 
[आपके सम्तान ] और कोई भी नहीं 
है? इस प्रकार हरिवंशमें कहा है। 

जोकुछ मछने कहा है बदओपधि- 


रूप है? यह श्रुति मनुका माहात्म्य 


रे विष्णुस्दस्लनाम 
ऑट2 52, ४०२७.-२४९२७००४९०२७- एक. अ९ ३ ८५२७..२८९२२. ६२२७, ५७८५... ६६६३. ६०: 
(तै० ४ २। १०।२) इति बतलनेवाली है | और मनुजी कहते 
मनुना मू-- 
शसर्वभूतस्ममात्मान हैं-- समस्त भूतोंमें खित अपने भात्मा- 
-.. सर्मभूतानि चात्मनि। | को और समस्त भू्तोंकी अपने आत्मा- 
सम्पत्यन्नात्मयाजी वै में देखता 
खाराज्यमधिगच्छति ॥! देखता हुआ आत्मयज्ञ करनेचाका 
इति (मचु० १२।९१)। पुरुष स्वाराज्य छाम करता है! 
'उृष्टिखित्यन्तकरणी धवह एक ही जनादून भगवान्‌ 
सं 03०60 । | संखारकी रचना, खिति और संहार 
0222 कप बेस, गा] करनेचाली ब्रह्मा, विष्ण और शिवरूप 
(चिष्णु० ३ । २। ६६) | तीनसंक्षाओंको प्राप्त होता है! 
तस्मान्न विज्ञानमृते5स्ति किश्चित्‌ इसलिये हे द्विज ! विज्ञानके 
सिचा और कोई वस्तु कभी कुछ 
उचित वा धिर देन बदबू भी नही है। यह एक विज्ञान ही - 
विज्ञानमेक निजकरममेदादू- | अपने-अपने कर्मके मेदसे विभिन्न 
विभिन्नचित्तैवेहु॒धास्युपेतम ॥ | चित्तवालोकी भिन्न-भिन्न प्रकारका 
ज्ञान विज्युद्ध विमल विशोक- प्रतीत हो रहा है।चह छान शुद्ध, 
मशेपलछोभादिनिरससन्नम्‌ | निम्छ, शोकहीन और छोमादि 
एक' सद्ैकः परमः परेशः सम्पूर्ण सहोसि रहित है। यही एक 
| पक | सत्‌ श्रेष्ठ और परमेश्वर है तथा घही 
स वासुदेवो न यतो3सि किग्वित्‌ ॥ सघन व्याप्त है--उससे पृथरू और 
(विष्यु० ९। १९ । ४३-४४ ) | कुछ नहीं है 
यदा. समस्तदेहेषु जब कि समस्त देहमें एक ही 
तदा मई कु ! | पुरुष व्याप्त हैतव 'आप कौन हैं! 
मित्येतद्विफंक बचः॥! | में अमुक हैं? यद कहना व्यथथ है! 


(विष्णु० २। १३। ५१ ) 
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'सितनीरदिभेदेन 'जिस प्रकार [ दृष्टिदोष्से ] एक 
यबैके दहयते नमः । | दो आकाश शबेत, नोछू आदि अनेकों 
आन्तदृष्टिमिरात्मापि भेदवाझा दीख पड़ता है उसी प्रकार 


श्रान्त-दृष्टि पुरुषोंकी एक ही आत्मा 
तयैकः सन्वृषक्‌ पृथक ॥ अलग-अलग दिखायी देता है। यहाँ 

एक; समस्त यदिहार्ति कि्वि-. | जो कुछ है चह सूघ एक अच्युत 
त्तदच्युतो नास्ति परं ततोइन्यत्‌ ।| भगवान्‌ ही है; उससे अतिरिक्त और 
सोहं स च ले स च सर्वमेत-.. | कुछ भी नही है। वही मैं हूँ, वही तू 
है और वह आत्मस्वरूप ही यह 
सब छुछ है; भेद-दृष्टिक्प मोहकी 
छोड़ । उन (जडभरत) के इस प्रकार 





दत्मखरूपं ल्ज मेदमोहम॥ 
/इतीरितिस्तेन स राजवर्य- 








स्तत्याज में परमार्थदडि: | | कहनेपर उस परमार्थ-दृष्टिवाले नृपश्रेष्ठ 
( विष्णु० ३। १६। २२-२७) | (रहृगण) ने मेदु-मावकों त्याग दिया 7 

|| 
यमेनोक्तमू- | यमराजने [अपने दूतोसे ] कहा 
'सकडमिदमह च वाहुदेव: | थरा-यह सम्पूर्ण संसार और मैं एक- 
परमपुमान्‌ परमेश्वर स एकः । मात्र परमपुरुष परमेश्वर बाझुदैय ही 





इति मतिरचछा भवत्यनन्ते । हैं-जिनकी हृदयस्थ अनन्त भगवान 
हृदयगते ब्रज तान विहाय दूरात्‌ ॥!' | हद्धी दृढ़ भावना हो गयी हैउन्हें तुम 

(चिण्णु० ३॥ ७ ॥ है२ ) दूरले ही छोड़कर निकल जाया करो! . 
ध्यदाद्न बछुवा सब हे देवगण ! पृथ्वीने जो कुछ 





सत्यमेव दिवोकसः | 
जह मवो भवन्तश्ष कहा है बह ठीक ह्दी है; मैं, महादेवजी 
सर्व॑नारायणात्मकम्‌॥ | और आप सूघ भी नारायणस्वरूप 
> विभूतयस्तु कक ही हैं। जो उसकी विभूतियाँ हैं 
तासामेव परस्परम | 
आधिक्य न्यूनता वाध्य- उन्होकी न्यूनता तथा अधिकता ४ 
/ बाघकत्वेन वतेते॥” | परूपर बाध्य-्वाधकरूपसे रहती है। 





(विष्णु० ९। १॥ ६०-३६ 9 
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भिवानह च विश्वात्म- (भगवान्‌ कृष्ण बलरामसे कहते 
नेक एव हि. कारणम्‌। [ हैं] हे विश्वात्मन्‌! आप और मैं, 
जगतो5स्थजगत्यर्थे दोनों इस संसारके एक ही कारण 


मेंदेनावा व्यवस्थितो ॥! | है। इस संखारके लिये ही हम दोनों 
(विष्णु० ४।६। ३२ ) | '्रेन्नरुपसे स्थित हैं! 

ध्वया यदभय दत्त |. श्रीकृष्णचन्द महादेवजीसे कहते 

तत्तमखिल मया | । हैं--] 'जी अभ्नय आपने दिया है वह 





सत्तों विभिन्नमात्मानं सब मेरा ही दिया हुआ है; हैशंकर ! 
द्रष्प्" नाईसि शद्भर ॥ | आप अपनेक्नो मुकले पृथक्‌ न देखें। 
“ो5ह स तव॑ जगवेदं जो में हैं बही आप और देवता, 
संदेवाउुरमानुषम्‌ । | अछुर तथा मलुष्योंके छहित यह 
“अविदामोहितात्मान | रारा संसार है। जिन पुरुषोंका 
पुरुषा मिन्नदशिनः | चित्त अविद्याले मोहित हो रहा है थे 
विष्णु० ५। ३३ । ४७-४६) | ही. भेदभाव देखनेयाले होते हैं 
इति श्रीविष्णुपुराणे । --हइस प्रकार विष्णुपुराणमें कहा है। / 
“विष्णोर॒न्‍्य तु पश्यन्ति भविष्योत्तरपुराणमें श्रीमहादिवजी- 
ये मा अह्याणमेव वा । । का वचन है-जो छोग मु्े अथवा 
कुतकमतयों महा' ब्रह्माजीफों चिष्णुसे अलग देखते हैं 
पच्यन्ते नरकेष्वध' | | दे कुतकंबुद्धि सूहजन नीचे नरकों 
'ि चमूठा दृा्मानो | गिरकर हुःख भोगते हैं। तथा जो 
मिन्न पश्यन्ति मां हरे. | हुश्छुछ्ि सुइछोग सुझे भौर 
ब्रह्मण च ततस्तस्मात्‌ 
ब्रह्महत्यासम त्वघस ॥[? | अह्मांजीकों औविष्णुसे धथ्‌ देखते 
हि भविष्योत्तरुराणे महेशर- | ये व म्रह्मत्याके समान | 
चचनम । लगता है? 
तथा च हरिवंश कैरासात्रायां | इसी अकार हस्विशमें कैदस- 
| यात्राके म्रसंगमें महेज़रका कपन है“ 


महेश्वरत चनमू-- 
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आदिस्तं सर्वभावाना 
रु मध्यमन्तसतथा भवान्‌। 

' त्वत्तः सर्वमभूदिस्व 
लगे सर्व ग्रलीयते ॥ 


समस्त भावोंके आदि, मध्य 
और अच्त आप ही हैं। यह सम्पूर्ण 
विश्व आपदीसे हुआ है और आपही- 


(हरि० ३ ॥ ४८ | ५१ ) | में छीन होता है # 


'अह त्वे स्वगो देव 
त्वमेवाहं 
आवयोरन्तरं नार्ति 
शब्दैरचैंजेगत्नये ॥ 
“नामानि तब गोविन्द 
यानि लछोके महान्ति च। 
तान्येव मम्र नामानि 
नात्र कार्या विचारणा॥ 
ध्वदुपासा जगन्नाथ 
सैवास्तु मम गोपते | 
यश्व त्वा द्वेष्टि भो देव 
स मा द्ेष्टि न संशयः ॥ 
'्वह्िस्तारों यतों देव 
हाई भूतपतिस्ततः । 
, ने तदस्त्रि विभो देव 
यत्ते विरहितं क्चित्‌॥ 
* धदासीदरतते यत्च 
हे यज्च भावि जगतते। 
से त्वमेत्र देवेश 


जनाददन | 


'हेजनादुन! हैसव॑ज्यापक देव ! 
मैं ह्वी तू है और तू दो मैं हूँ । सम्पूर्ण 
चिलोकीमें हम दोनोंका शब्द्से या अर्थ 
से किसी प्रकार सी सेंद नहीं है। हे 


| भोविन्द ! संसारमें जो-जो आपके 


। मह्दान्‌ नाम हैं वे द्वी मेरे भी हैं--इसमें 
| कोई रून्देह नहीं है। है गोपते! हे जग- 

ज्ञार्थाजो आपकी उपासना है वही मे री 
। हो। है देव | जो आपसे द्वेंप करता है, 
इसमें रसन्देद नहीं, चह मुझसे सी हें प 
। करता है। हे देव! क्योंकि में भूत- 
पति भी आपदीका विस्तार हूँ 
| इसलिये दे सर्वन्यापक्त देव ! 
। ऐसी कहों कोई वस्तु नही दै 
' ज्ञो आपसे रहित हो । जो कुछ 
| था, जो छुछ है और जो कुछ होगा 
, है जगत्पते! है देवेश्वर! चद रूब 





विना किश्विल्या न हि॥? | आप ही हैं, आपसे अतिरिक्त और 
(हरि० ६३ र८। ६०-६४ ) | कुछ नहीं है! 
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इत्यादिवाक्यान्येकत्वप्रतिपाद- 
कानि) 
अपि च-'आत्मेति तृपगच्छन्ति 
ग्राहयन्ति उ! (ब्र० सू० 9।१।२) 
आत्मेत्येबं शास्रोक्तलक्षणः परमा- 
त्मा अतिपत्तव्य! | तथा हि पर- 
सात्मप्रक्रियायां जाबाला आत्मत्े- 
मैवेनमभ्युपगच्छ न्ति-- व वा अह- 
मस्मि सगवों देवते अहं वे त्यमसि! 
इति | तथान्ये5पि-यदेवेह तदमुन्न 
, चदमुत्र तदन्बिह! (क०३० 9।१०) 
'स॒ यश्वायं पुरुषे | यश्चासावादित्ये । 
से एक” (तै०उ० २।८। १२) 
पतदात्मानमेवावेदह ब्रह्मास्मीति! (बरु० 
3० १। ४ | १०) 'तदेतहज्ञापू्वमन- 








ये सत्र वाक्य एकत्वका पतिपादन 
करनेवाले हैं | 

और भी--[ परमात्माको ] आत्म- 
खरूपसे ही प्राप्त होते हैं और [आत्म- 
खरूपसे ही] अहण कराते हैं? 
इस्त सूत्रमे “आत्मा” ऐसा कहकर 
शात्रोक्त उक्षणविशिष्ट परमात्माका 
ही ग्रतिपादन करना अभीष्ट है| 
तथा जाबाल शाखावाले भी परमात्म- 
प्रक्रियामें हि भगवन्‌ ! हे देव | तू ही 
मैं हूँ और मैं ही तू है? ऐसा कहकर 
उसको आत्मखरूपसे खीकार करते 
हैं | तथा “जो यहाँ हैघहदी अन्यत्र , 
है, जो अन्यन्न है घही यहाँ है? 'जो यह 
इस पुरुपमें है भौर जो आदित्य है 
चह पक दी है? 'तव उसने अपनेह्दी- 


परमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म! (ब्रु० | को वा कि मैंत्रह्म हैं “वह यहज्ह 
उ० २।५। १९) 'स वा एप | “पूर्व 3742 
यह ब्रह्म है? 'वह यह मह्द 
2 करके अजन्मा आत्मा जरा, मरण, सृत्यु 
त्रह्म| (बृ० 8० ४।४। २५) ह्‌ और भयसे रहित ब्रह्म ही है! इत्यादि 
ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्मस्वे- | ७ और मी वहुतसे इृ्ान्त ध्यानमें 
मेश्वर॑ वेदान्तवाक्यानि--एप ते ! रखने योग्यहैं | इनके सिवा यह तेरा 
आत्मान्तर्याम्यमृतः (बु० उ० ३॥७) | अ्तर्यामी अमर भात्मा है? जो 
धयन्मनसा न मलुते येनाहमनो मतस्‌। | सनसे मनन नहीं फिया जाता बढिकि 


बेड 
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तंदेच अद्म ल॑ विद्धि नेद यदिदमुपासते' | जिसके कारण सनका मनन करना 
कहा जाता है, तू उसीकी ब्रह्म जान 
ये छोग जिसकी उपासना करते हैं वह 
ब्रह्म नहीं है? चह सत्य है, चही आत्मा 
तत्तमसि! ( छा० 3० ६ | ८-१६ ) | है और वही तू है! इत्यादि अन्य वेदान्त- 


(के० 3० १।५) तत्सत्य स आत्मा 





इत्येवमादीनि । | चाक्य भी इश्वरका आत्ममाव्से ग्रहण 
, और बोध कराते हैं | 
नह प्रतीकद्शनमिद्‌ विष्यु- पू७-अतिमामे विष्णुद॒षटि करनेके 
प्रतिमान्यायेन भविष्यति । | समान यह प्रतीक-दर्शन ही होगा । 


तदयुक्तमू, गौगसप्रसज्ञात्‌, |. उ०- ऐसा कहना दौक नहीं; इससे 
चाक्यपैरुप्यात् । यत्र हि प्रतीक- कक ] गौणता आ जायगी 
५ ब « ; और वाक्यका रूप भी बदढछ जायगा। 
इष्टिमिग्रेयते सकदेव तत्र वचन | जहाँ प्रतीक-दष्टि अभीषट होती है वहोँ 
भवति | यथा--मनो अह्/ (छा० | क्ेब एक वार ही कह्द जाता है; जैसे- 
उ० ३।१८।१) “आदित्यो ब्रह्म! | मन ब्रह्म है? आदित्य अहम है! इत्यादि। 
(छा० 3० ३११९। १) इति। इह | के यहाँ त्‌ मैं हैं और मैं ही तू है? 
४ इस प्रकार [ परस्पर अभेद करके | 

पुनः लमहमरिस अह्ँ वै त्वमप्ति! | छहा है। अतः प्रतीकश्र॒तिसे विरू- 
इत्याह । अतः प्रतीकश्र्तिवेरूप्या- | पता होनेके कारण अभेदकी ही श्राप्त 
हु दरमेदपतिपत्ति: ॥ भेददृष्टयपवा- होती है। इसके सिवा भेददष्टिकी 
दाब्य । तथा हि-भय योब्षन्या आर हा 
है, जैसा कि--'जो अन्‍य देवताकी 

'देवतामुपास्ते अन्यो$सावन्यो5इमस्मीति | थह सम्रमकर उपासना करता है कि 

“न स्‌ वेद यथा पशु: (ब्र० 3० ! । | यह अन्य है और मैं अन्‍य हूँ, 

४।१०) 'य्ृत्योः स सृत्युमाशेति य कक ता के के दा कस 
इह नानेव पश्यति' (चबरु० उ० ४ । ४ | अनेकव॒त्‌ देखता है वह मत्युसे सत्यु- 


श्र 


विष्णुसहल्ननाम 
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१९) “गोद ढुगे बृष्ट पर्वत 
विधाबति | एवं धरमन्पृथक्पर्यंस्ताने- 
बानुविधावति! (क० ठ० ४। १४) 
(द्वतीयादे भय भवति' “यदा शोवैष 
एतस्न्नुद्रमन्तर कुरुते। अथ तस्य 
भये भवति । तस्‍्तेब भय विदुषो 
मन्वानत्य” (तै० उ० २।७) 'सव 
त॑ परादाधोडन्यत्रात्मसः सबे वेद! 
(बृ० 3० २।४।६) इत्येबमाया 
भूयसी श्रुतिमेंद्ष्टिमपवद्ति । 
तथा 'भात्मैबेद सर्बमू? (छा०उ० 
७।२५।२) 'आत्मनि विज्ञाते सर्व- 
मिदं विज्ञातं मवत्ति! 'हृद सब यदयमा- 
त्मा! (छु० 3० २१३।६) अहैवेदं 


विश्वस्‌! (मु० 3० २।२। ११) 
इति भरुतिः । 
तथा स्पृतिरपि 
“यज्ज्ात्वा ने पुनर्मोहि- 
५ भैवे यास्यसि पाण्डतर | 
येन भूतान्यशेषेण 


द्रक्ष्यस्थात्मन्यथों मयि |! 
(गीता ४॥ ३२) 


को प्राप्त होता है 'जिस प्रकार पव॑त- 
शिवरपर घरसा हुआ जल पव॑तोंपें 
(पर्वतोंके निम्न सार्गोमे) फैल जाता है." 
उसी प्रकार आत्मा धर्मो (देहघारी 
जीयों ) को विभिन्न देखकर उस 
(डपाधियों) हीका अचुगमन करता है 
'दूसरेसे निश्चय ही भय होता है! (जिस 
समय यह इस (आत्मा) में थीड़ा- 
खाभी अन्तर करता है तभी इसे भय 
होता है। ऐसा माननेवाले विद्वानको 
भो चह (भेदशान) भयरूप ही है! 
ज्ञो सबको आत्माले मिन्न-देखता 
है उसका सब तिरस््वार कर देते हैं 
इत्यादि । इसी प्रकारकी अनेको श्रुतियों 
भेदइृ्टिकी निन्‍्दा करती हैं । 

तथा यह सव आत्मा ही हैं 
“आत्माको जान लेनेपए यह सब जान 
लिया जाता है! 'यह जो कुछ है सब 
आत्मा ही है! 'यद्द सब ब्रह्म ही है! 
इत्यादि श्रृतियों [ अमेढका अतिपादन 
करती हैं] | 

स्मृतिभी कहती ऐ--- है पाण्डव ! 
जिसेजानकर फिर तू इस प्रकार मोह- 
को प्राप्त नहीं होगा भर जिसके द्वारा 
तू सस्यूर्ण भूतोंकों अपने खाता 
और मुमरमें भी देखेगा अर्थात, क्षेत्र 


पेत्रक्षेत्रशेश्रैकर्ल सर्वोपनिषत्‌-| और हे शथरकी, सम्पूर्ण उपनिषददो्े 


प्रसिद्ड द्रक्ष्यसीत्य्थः | 


प्रसिद्ध एकता देखेगा । 


शाडूरसाष्य 


३ 
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सर्वभूतेषु॒ बेनेक 
मावमव्ययमीक्षते । 
अधिमक्ते विभक्तेषु 
तज्जानं विद्धि सात्तिकम्‌ ॥? 
(भीता १८। २० ) 
इति अद्दैतात्मज्ञानं सम्परद्शन- 
मित्युक्त॑ भगवतापि। तस्मादात्म- 
न्येवेश्वेरे मनो दधीत ॥ 
“'ूतात्मा चेन्द्रियात्मा च 
प्रधानात्मा तथा सवान्‌ । 


आत्मा 'न परमात्मा च 


त्वमेकः पद्मधा स्थित? 
(विष्णु ० ५। ६८ । ९० ) 


इति च | 
“अथवा. बहुंनैंतेन 

| कि ज्ञातेन तबाजुन । 
विष्टम्याहमिद कृत्स्न- 


मेकाशेन स्थितो जगत्‌ ॥! 
(गीता १०॥ ४२) 
इति च | 


, अविद्योपाधिपक्षे्॒पि प्रमाणचादः 


प्रमखि- 
' (एक एवं महानात्मा 


जिसके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंमें 
एक अविनाशी भाव देखता है और 
[उस आत्म्रतत्त्वको | विभिन्न भूतों- 
में अभिन्नरुपसे स्थित जानता है उस 
शानको साक्ष्विक जानो 7 इस प्रकार 
भगवानने भी 'अद्वेत-आत्मदरशन ही 
सम्पग्दर्शन हैं! ऐसा कहा है। अतः 
आत्मखरूप ईख़रमे ही मनको सिर 
करना चाहिये। 

इसके सिवा आप भूतात्मा, 
इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा और 
परमात्मा हैं; इस प्रकार आप अकेले 
ही पाँच प्रकारसे स्थित हैं ॥ 
तथा “अथवा हे भज्ठ॑ न! इन सबको 
बहुत जाननेसे तुम्हें क्या प्रयोजन 


| है ? में अपने एक अंशसे ही इस 


सम्पूर्ण जगत्‌में प्रवि्ठ होकर स्थित हूँ। 
इत्यादि [ स्मृतियों मी यही वतलाती है ] 


अविधारूप उपाधिके सम्बन्धमें 
भी यह ग्रमाणवाद है--'एक ही 
महान्‌ आत्मा है, चही अहँकार कहा 


' सोइदद्भारोडमिधीयते |. ज्ञाता है और उसे ही तस्त्वशानी- 


३४ 


स जीव* सो$न्तराम्मेति 
गीयते तत्चिन्तके ॥! 
तथा बिष्णुपुराणे-- 
'विभेदजनके 5ज्ञने 
नाभमात्यन्तिक गते । 
आत्मनों ब्ह्मणों भेद- 
मसन्ते के करिष्यति ॥? 
(६॥३०७१६६ 
गपरातनोर्मनुष्पेन्द्र 
विभागोइजश्ञानकल्पितः | 
छापे तस्यात्मरयो- 
विंधामोडमाग एबं टि॥! 
इति । 
विष्णुधम-- 
धयपकम्मिन्वयकारा 
रजोधूमादिभिय॒ुते 
नान्‍ये मल्निता यान्ति 
दृरस्या, कुत्रचित्काचित्‌ ॥ 
इन्द्रनेकस्तु 
जीप च मस्िने कृते | 
एकसिन्नापरे जीता 


त्रषां 


महिना; सन्ति बुत्नचित |! ) 


हति। 
ब्रष्यागवल्फ्े-- 
आकणानक दि यथा 
प्रसाद प्ररममबेत | 
एयलपइधने पषु 


ः- 


शयागनशिम न ॥ 
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लोग जीव या अन्तरात्मा कहकर 
चर्णन करते हैं। 

तथा विष्णुपुराणमे कहा है-- 
'विमेदूजननक अज्ञानके आत्यन्तिक 
नाशको प्राप्त हो जानेपर आत्मा और 
ब्रह्मझ्ा भेंदू, जो सर्वथा असत्य है, 


) कौन करेगा ? 


है राजन ! आत्मा और परमात्मा- 
फा विभाग अगानकिपत ही है। उस 


| अवान)के नए्ट हो जानैपर जीव और 


ब्रद्मका विभाग असागरूप ही है ! 
विष्णुवर्मम कद्दा है---'जिस प्रफार 
एक घदाकाशफे धूछि या धुएँस 


व्याप्त होनेपर उससे दूरचर्ती अन्य" 


| धठाकाश कही किसी समय मलिन 

नहीं होते, उसी प्रकार अनेकों हन्हों- 
' से पक जीवके मलिन हो जानेपर 
| अन्य जीव फसी मलित नहीं ही 
) खेकने ॥ 


।. ब्द्रयायाालयमे बडा हि 
पक्षिस प्रकार एफ ही आकाश सह 
आदि उपाधियोर्म: प्रथानप्रधक 
प्रतीत शैता £ उसी प्रधार जठा: 
पाप्रोमे श्रतिप्रिस्पित सुथके समाग 
एफ ही आत्मा धतेक उंयाधिय्मि 
पमेश्नमा छान पढ़ता है ।' 


शाहररभाष्य 
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धराव्मानावीशते देव एक/ इति 
क्ेताश्वतरे* । छान्दोग्ये--स 
एकघा भवति' इत्यादि | 'स तत्र 
प्रयेति' 'स वा एप एतेन देवेन चक्षुषा 
मनसैतान्कामान्पर्यन्रमते” 'परो5विकृत 


खेताख्तरमे कहा है--क्षिर 
(जडबर्ग) और आत्मा (चैतन) इन 
दोनोंका एक ही देव शासन करता है! 
छान्दोग्योपनिषद्का कथन है--- 
धह एक ही प्रकार है? इत्यादि । 
श्रुति कहती है-वह चहाँ सच 


एवात्मा खात्मायं जीवः' इति भुतेः । | ओर व्याप्त है! 'वह इन दिव्य नेभोसे 


धस॒ एव इद प्रविष्ट/ इति बहदार- | 
ण्यकश्नतिः । “आत्मेस्येबोपासीत' 
'तदेतड़्मापूर्वम! (ब्ृ० 3० २।५।१९) 
नान्‍्योउतो5स्ति द्रष्टा नान्‍्यो5तो$स्ति 
बिज्ञाता! (ब्रृ० 3० ३॥७।२३)स 
वा एप महानज आत्मा यों विज्ञान- 
मय? (बु० उड० ४ | ४ । ३३ ) 
आय यो5न्यां देवतामुपास्ते! (बरु० उ० 
१।४ | १०) ऐतदाल्यमिद«सर्वम! 
(छा० 3० ६) ८-१६ ) इत्यादि। 


धनिश्चरन्ति यथा छोह- 


पिण्डात्तप्तात््फुलिज्ञकाः । | 


मनहीके द्वारा इन भीगोंकों देखता 
हुआ रमण करता है? 'अविकारी 
परमात्मा ही यह अपना आत्मारूप 
जीव है! तथा 'चही यह इसमें अजु- 
प्रविष्ट है! ऐसी बृहददारण्यक श्रुति 
भी है। इसके सिवा 'बद्आत्मा है-इस 
प्रकार द्वी उपासना करे! बह यह 
्रह्म अपूव है? [इस आत्माके सिबा/ 
कोई अन्य द्रष्ठा या अन्य विज्ञाता 
नही है? 'यह जो विज्ञानमय है वहीं 
महान्‌ अज आत्मा है? 'तथा जो 
अस्य देवताकी उपासना कंस्ता है! 
धयह सब इसीका रूप है इत्यादि 
और श्रुतियों भी हैं। 
योगयाज्ञवलक्यका वचन है-- 


& इमें श्वेताश्वतर उपनिषद््से यह श्रुति नहीं मिली; इसी आशयकी एुक जौर 
श्रुति मिलती है, जिसका पाठ इस प्रकार है--+विद्याविद्ये ईशते यस्ठु सोध्न्य/ 


(खेल उ० ५) १) 


इ्‌६ 


विष्णुसह्तलनाम 
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सकाशादात्मनस्तद्वत्‌ 
प्रमब॒न्ति जगन्ति हित! 
इति योगयाज्ञवरक्ये । 
धअज: शरीरप्रहणात्‌ 
स जात इति कीर्लते ।” 
इति बाह्ले । 
'सर्पबदरज्जुखण्डस्तु 
निशाया वेइममध्यगः । 
एको हि. चन्द्रो दर व्योप्ति 
तिमिराहतचक्षुषः ॥ 
“आमाति परमात्मा व 
सर्वेपाधिषु संस्थितः | 
निद्मोदितः स्वयंज्योति, 
सर्वगः पुरुष: परः॥ 
अद्ृक्भाराविवेकेन 
कर्ताह्मिति मनन्‍्यते (7 
इति। 

“एबमेवाय पुरुष. .प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्कक्तः' (ब्ृ०3००।३।२१) 
सता सोम्य तदा सम्पन्नों भषति! 
(छा० 3० ६। ८। १) इति। 

एवं-- 

'खमायया खमात्माद 

मोहयन्द्रेतमायया | 


ग्ुणाहते ख़मात्मान 
ठ्मते च खय हरि' ॥! 


चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार 
आत्माले अनेकों जगत्‌ प्रकट 
होते हैं।' 
।  अह्मपुराणमें कहा है--+बह अजन्मा 
| ही शरीर प्रहण करनेके कारण जात 
। (जन्म हुआ) कहा जाता है। 
[ इसके सिवा |] “जिस प्रकार 
। रात्रिके समय घरमें पड़ा हुआ 
रस्सीका टुकड़ा सपके समान प्रतीत 
' होता है. तथा तिमिस्रोगसे पीड़ित 
नेत्रोंदालेकी आक्राशमें एक ही 
चन्द्रमा दो-जेसा जान पड़ता है 
उसी प्रकार एक दी नित्योद्ति स्वयं- 
ज्योति सर्वगामी परम पुरुष 
परमात्मा समस्त उपाधियोंमें स्थित 
होकर भास रहा है। वह अहंकाररुप 
अविवेकके कारण ही 'में कर्ता हूँ? 
ऐसा भानता है 7? 
तथा इसी प्रकार यह पुरुष 
प्राशात्मेके साथ मिलकरः और 
हि सोम्य ! उस समय घद सतूसे युक्त 
हो जाता है? उ्यादि 
एवं 'श्रीहरि अपनी मायासे ४ 
अपनेको भोद्दित कर छोतरूप मायाके 
कारण अपनेकों गुणयुक्त अन्ञुमव 
करते हैं # 


शाडुरभाष्य छ््छ 
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तथा क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि! (गीता । तथा क्षित्रन्ष भी झु्े ही जान! उठते 

, १३।२ ) “त्कामन्त स्थित वापि! | अथवा स्थित होते हुए? ज्ञान अज्ञान- 


(गीता १५। १० ) “अज्ञनेनाइतं | की मर विशेष 
ज्ञानम! (गीता ५। १५) “अव्यक्ता- 


दिविशेषान्तमविद्यालक्षण.. स्वृतम! 
'आसीदिदद तमोभूतम! (मनु० १७) | हो माना गया है? यह सब अन्धकार- 
वाचारम्मणम? (छा० उ० ६। १। | मय था! चाणीका चिलाखमात्र है' 
9 ) शयन्न हि दृतमिव भबति तदितर | जहां द्वीतके समान होता है वही 
इतर पश्यति | यत्र त्वस्थ सर्वमात्मैवा- | अन्य अन्यको देखता है, जहाँ इसके 
भूत्‌ तत्केन क॑ पर्येत्‌ तत्केन के | कियेसबआत्मखरूपही हो गयाचर्ाँ 
निमेद! (इु० उ० २।९।१४) | किससे किसको देखे और किससे 

वलिन्सवीणि भूतान्या- किसको सू थे!” जिस अवस्थामें सब 


त्मेवाभूद्विजानतः । हू 
5 हे भूत आत्मखरूप ही दो जाते हैं बह्ाँ 
तत्र को मोह, क' शोक कर 


(पञ्चभूत) पयंन्त सब अविद्यारूप 


एकलमनुप्यत,.. | एकत्व देखनेबाले उस ज्ञानीकों क्या 
(६० 5० ७) | गोद और क्या शोक हो सकता है!” 
जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता और न 


“यन्र नान्यत्यश्यति नान्‍्यत्‌ विजा- 
नाति! (छा० उ० ७।२४।१)। अन्य कुछ जानता ही है! यह भेद्‌ 
भ्ेदोइयमज्ञाननिवन्धनः 'नेह नानास्ति | अज्ञानके ही कारण है 'यहाँ नाना 
किश्वन! (क०उ3०४।११) मलोः | कुछ भी नहीं है? 'इस छोकमें जो 
स मृत्युमाप्नोति य इद्द नानेव पश्यति! अनेकबत्‌ देखता है वदसृत्युसे रत्यु- 
(क० उ० ४ | १० ) 'विश्वत्रक्षु:/ 
(श्रे० उ० ३ | ३) यो योनिमधि- 
विषवत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व 
सर्वा/ - 


को प्राप्त दोता है? सब ओर चक्कुवाला 
है? 'जो योतरि (मूल) में स्थित है चदद 
पक ही सम्पूर्ण रूप और योनियाँ है? 





च्न्ट 
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“अजामेका लोहितशुक्कक्ृष्णा 
बह्दीः प्रजा: सृजमाना सरूपा: | 
अजो झोको जुषमाणोडलुशेते 
जद्दात्येना मुक्तमोगामजोउन्‍्यः | 
(इबे० उ० ४ 7% ) 
दिवात्मशक्ति विदधे! 'न तु तदू- 
द्वितीयमश्ति ततोन्यद्विमक्त यत्पर्येत! 
(बु० 3० 9]३। २३ ) 'एको दि 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु” (स्वे० उ० 
३।२) इत्यादि | 
भनोध्ययमिद ह्वैत 
यत्किश्चित्सचराचरस्‌ | 
हामनीभावे 
दैते नैबोपलम्यते |? 
(३।३१) 
'प्रपश्नो यदि विद्येत 
निवर्तेत न सशयः | 
मायामात्रमिदं द्वैत- 
मद्गैत 


“यथा स्वप्ते दयाभासे 

स्पन्दते मायया मनः | 
तथा जाग्रदृद्दयाभास 

स्पन्दते मायया मनः ॥! 


(३। २६ ) 
इत्यादि गौडपादे । 


मनसो 


परमार्थतः ॥! 
(१।१७) 


अपने ही समान यहुत-सी प्रजा 
उत्पन्न करनेवाली एक छोित श्वेत 
और कृष्ण चर्ण अजाफों सेवन करने- 
चाला एक अज् उसका अन्लुगमन 
करता है और दूसरा उसे भोगकर 
त्याग देता है? # 'दिवात्मशक्तिफो 
धारण कियए  सुघुप्तिमें | उस्से 


दूसरा (धुद्धिरुप प्रमाता) अन्य 
(इन्द्रियरहूप करण ) अथवा पृथक्‌ 
(विपय ) कोई नहीं है जिसे वह देखे? 
एक द्वी रुद्र था दूसरा कोई नहीं? 
इत्यादि | 

तथा गौडपादकारिकामें भी कहा 
है--यह जो कुछ चराचर हौत है 
सब मनका हो द्वश्य है, मनका 
अमनीभाव हो जानेपर दत उपलब्ध 
ही नही होता ।' (इसमे सन्हेह नही, 
प्रपश्च यदि होता तो अवश्य निवृत्त 
हो सकता था; किन्तु होत केघऊ 
मायामात्र है परमार्थतः तो अद्गौत 
ही है # 'जिस प्रकार खम्में मन 
मायासे ही छतका स्फुरण करता है 
उसी प्रकार मायावश मन ही जागृति' 
में ढोतका स्फुरण करता है! इत्यादि ४ 


& यहाँ भजा ( यकरी ) के रूपकसे प्रकृति और धुरुपादिका वर्णन किया है। / 
अजन्पा होनेके कारण सूल-प्रकृतिका नाम ता? है,रज, सप्वऔर तस--यद्दी 
ऋमश. उसके छोद्दित, शुद्ध और कृष्ण-धर्ण हैं। वद्ध पुरुष ही उसे सेवन करने 
बाला अल (यकरा) है और मुक्त पुरुष उसे भोगकर व्याग देनेवाछा भज हैँ । 


शाहूरसाष्य 
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र्केणापि प्पब्त्य 
मनोमात्रत्वमिष्यताम । 
इश्यत्वात्सवेमूताना 
स्वप्तादिविषयों यथा॥? 
मद्वेतीयादू भय मवति ! 'ज्ञाते 
त्वात्मनि नास्येतत्‌कार्यकारणता- 
त्मनः !' 'एको देवः सर्वभूतेषु गूहः 
(श्रे० ० ६। ११) “असत्नों छा 
पुरुष (बु०3० ४| ३ | १५) 
इति च। 
“विस्तार: सबमूतस्य 
विष्णों: सर्मिदं जगत्‌ । 
द्रषव्यमात्मवत्तस्मा- 
दमेदेन विचक्षणेः ॥! 
(१।१७१ ४८४) 
सर्वत्र दैत्या: समतामुपेत- 
समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 
(१।१७। ६० ) 
'सवभूतातके तात 
जगन्नाथे. जगनन्‍्मये | 
परमात्मनि गोबिन्दे 
मित्रामित्रकषा कुतः ॥? 
(१। १८। ६७) 
इति विष्णुपुराणे । 
पत्वमसि! (छा० 3० ६। ८) 


ग्यहं त्ह्मास्मि! (चू०8० ११४ | १०) 
“इद सर यदयमात्मा” (ब्रृ० उ०॥२) 
४। ६) “भयमात्मा ब्रह्म! (ब्रृ० उ० २। 
७१९) 'तरतिंशोकमात्मवित्‌”! (छा० 


'ड०७]१।३) “तत्र को मोहः क 


शोक एकत्ममनुपश्यतः (६० ४० ७) 


, तथा 'खप्तादि विपयोके समान 


सम्पूर्ण भूत दृश्यरूप हैं; इसलिये 
तकसे सी प्रपश्चकी मनोमात्रता ही 
जानो #'दूसरेसे निश्चय ही भय होता 
है! 'आत्माकों जान छेनेपर यह 
आत्माकी कार्य-कारणता नहो रहती! 
शक ही देव सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा 
' हुआ है? 'यह पुरुष असंग ही है? भादि। 


|| 


विष्णुपुराणणे भी कहा है-- 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्वंभूत विष्णुका 
| ही विस्तार है । अतः विचक्षण 
पुरुषोको इसे आत्माके समान अभेद्‌- 
, रुपसे देखना चाहिये] 
, गण! छुम सर्वत्र समताकों प्राप्त हो, 
क्योंकि समता ही श्रीअच्युत्तकी 
| आरायना है।' हितात ! सर्वभूतमय 
विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री 
गोविन्द्मं शन्र-पम्रिन्नकी घात ही 
कहाँ है ?” 
तथा 'तू चह है! में ब्रह्म हूँ! 'यह 
| जो कुछ है सब आत्मा है! यह 
आत्मा शरह्म है! 'आत्मज्ञानी 
| शोककी पार कर जाता हैं! 
एवं एकत्व देखनेवालेकी क्या 
मोह और क्या शोक ?? ्‌ 
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त्यादि. श्रुतिस्मृतीतिहास- |. झ्यादि श्रृति, सट्वति, इतिहास 
हे और छोकोक्तियोसे भी [यही बात 


पुरागलीफिकेस्यश्व | सिद्ध होती है] । 
पिद्धेब्यैंपपि वेदर्प प्रामाण्य-| सिद्ध अर्थ (ब्रह्म) में भी वेदका 
मेएव्यमू-- प्रमाण मानना चाहिये; यथा--- 
'सपक्षसाधनैरकार्य- थदि खपक्ष और जो 
[प्रभाकरमतावलम्धी ] अर्थ 
परे सा है] अकार्य (क्रियाके अयोग्य ) वतलाता 
37 , | दैतो दूसरे छोग श्रुतिकों परमात्मा- 
ऋूूतिः परा्मदडू न किम ॥! | क्षा ज्ञान करानेवाली क्‍यों न मारने ” 
इत्यमियुक्तेरुक्तम । ऐसा श्रेष्ठ पुरुषोका कथन है । 


अन्यान्वितखाथें.. पदावां | पदोका सामर्भ्य अन्यान्वितशार्थ 


कया जिसजा (अन्य पदसे युक्त अपने अर्थ) में है, 
सामथ्य न कार्यास्वितसतार्थे, तथा | कषायौन्वितखार्थ (कार्यसे युक्त अपने 


ह 
सत्यर्थवादानामनस्वयप्रसज्ञात्‌ अ- | अर्थ) में नहीं। यदि ऐसा हो तो 
अर्थवादों (प्रशंसा-बाक्यों) का अन्वय 
न्ययबुद्धे; स्तुतित्वात्‌। न हि मचति | नहों हो सकता, क्योंकि उनकी 
ह अन्वय-बुद्धि स्तुतिरूप ही है. । जैसे- 
'वायब्य॑ श्रेतमाठमेत भूतिकामो वायुर्वे | 'धनकी इच्छावाला घायु-सस्वस्धी 
श्वेत पशुका आलमसन करे, वायु 
क्षेपिष्ठा देववा' इति । रागस्थैब | निश्चय ही शीघ्र फल देनेवाछा 
देवता है' इस वाक्यमे [कार्यताका बोध] 
्रवर्तेकलस्‌ , न नियोगस्प | | हीं होता । इस प्रकार [ख्गादि- 
विषयक ] राग ही [यागादियें ] प्रवर्तक 
___ होता है, कार्य नहीं। 
$ जैसे 'गौ ज्ञाजो! इस वाक्य गौ! पदुफा 'लावा' क्रियासे सम्बन्धित 
पशुविशेषमे अभिप्नाय है । 
२ जैसे 'गोप' शब्दफा अभिप्राय गोपाकन! कार्यान्वित ब्यक्तिमें नहीं बहिक 
जातिविशेषमें है । 
३ क्योंकि उनमें कायंदायोधक लिदू-छोट सादिका अमाव द्वीता है । 
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तथा च श्रुतिः--'अथो खल्वाहु: |. श्रुति भी कहती है--'कहदा भी 


, क्वाममय एवाय पुरुष इति स यया- | प- पए्े पुरुष कामनाम्रय है; यह 
है ध हि ५ । जैसी कामनावाला होता है घैसा ही 
कामो भवति तत् यत्तातुभवति ; संकल्प करता है, औैसा संकटप करता 


तत्कर्म कुरुते यत्कर्म तदमिसम्पथते |! | है वैसा ही कर्म करता है और जैसा 
| कम करता है,उसीको प्राप्त हो जाता है।' 

तथा स्मृति भी कहती है---श्सि 
कीकमें बिना कामताके किसीका 
कर्म नहीं देखा जाता; जो-जों भी कर्म 

यथद्धि छुरुते कर्म है किया जाता है सब क्ामनाकी ही चेष्टा 
हद । तत्ततकामस्य चेष्टितम्‌ / | होती है? तथा यह काम है क्रोध है?- 
काम एप ओव एप/ (गीता ३३३७) इत्यादि | अत' अन्य विपय-सम्बन्धी मन्त्र 
इति । अन्यप्राणामपि मन्त्रार्थ- और अर्थवादोंकी मी प्रामाणिकतास्‍्वीका 


मि वादानां प्रामाण्यमड्जीकर्तव्यम््‌ । | करनी चाहिये, क्योकि उन्हे अग्रामा- 





तथा च स्पृतिरपि-- 


“अकामतः क्रिया काचिदू- 
इश्यते नेह कस्यचित्‌ | 








' तेषामप्रामाण्यकथनेन उरगत्व॑ं गत- 
चालहुप)) तत्कथम्‌ - 


णिक कहनेसे नहुष सर्पयोनिको प्राप्त 
हुआ था। सो किस प्रकार * [ छुनिये- ] 


ऋषयस्तु परिश्रान्ता दुरात्मा नहुपद्वारा शिविका उठाने- 
वाह्ममाना दुरात्मना । | .. मिर्म 

देवपयो महाभागा- में नियुक्त किये हुए निर्मल-खभाव 
स्तथा बह्मपयो5पछा: ॥८॥| | महाभाग ऋषि,श्रह्मपि और देवपियोंने 

प)्नच्छु; सहाय ते तु थक जानेपर पापी नहुपसे यह शह्ढा 
नहुष॑ पापचेतसम्‌ | ! ब्ल्माजीने गौओंका 

य इसमे अह्मणा ग्रोक्ता की-हि इन्द्र ! अहम का 

मनत्रा वै ग्रोक्षणे गवाम ॥९॥ ' प्रोक्षण करनेके किये जो मन्त्र कहे हैं 


एते प्रमाणं भवत 
. . छताहों नेति वासब | 
नहुषो नेति तानाह 


। आप उन्हें प्रामाणिक मानते हैं या 


नहीं ? मूढ़चुद्धि नहुप उनले सहसा 


सहसा मूहचेतन ॥१०॥ | कह डढा, 'नहीं। 


घर विष्णुसहलनाम 
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र । 
क्षय ऊचु-- | ऋषियेंने कहा--तू अधर्मम प्रवृत्त 


अबर्मे सम्प्रवृत्तस्त् | हो रहा है और धम्मकों त्यागना 
६; चच विनिधृक्षसि |. ' आ्ाहता है, पूर्वकालमें महर्पियोंने हमें 
प्रमाणमैतदर्मारक वे मन्त्र प्रामाणिक चतछाये हैं। 
पूरे प्रोक्त महारपिमि ॥११॥ 
अगस्त उवाच-- बाज 6 कि 5 
ततो बिबदमान सन्‌ नहुपने ऋषियोंके साथ विवाद करते 
ऋषिमि: सह पार्थिव, | हुए अधर्माठुर हो मेरे शिरका पाँवसे 


अथ भामस्पृशन्मूष्नि 3 ह ह॒ 
पादेनाधर्मपीडित.. ॥१२॥ | “पेशे किया | दे इन्द्र | इससे वह न 


तेनाभूद्धतचेता स- बुद्धि और श्रीहदीन हो गया।डस 
ज्रिःश्रीक्ध शचीपते । | समय मैंने भयातुर और उद्विश्लचित्त 


ततस्तमइमुद्दि्न- नहुषसे कहा--रेशूढ | तूने प्चंकाल- 
हा त । ॥११॥ | में महर्पियोंद्वारा बनाये और पालन 
महषिमिरनुष्ठितम्‌ । किये निर्दोष मार्गकों दूषित किया 
लदु्ड दूबयसि वै है, मेरे शिरको पेर लगाया है और 
यत्च मूर््ययस्पृशः पदा ॥१४॥ जिनका मिलना अत्यल्द कठिन है 
यज्नापि ल्मृषीन्मूह 
त्क्षक्पान्दुरासदान्‌ |... उन ब्रहतुल्य महर्पियोंको वाहक बना- 
वाहान्कृत्वा वाहयसि कर अपनी शिविंका बहन करायी है, 
तेन. स्थ॒र्गद्धतप्रभ: ॥१५॥ 


नि इसलिये, है राजन | इस अपराधके 

से स्वपापपरित्रष्ट: « 
क्षीणपुण्यो. महीपते । | कारण तू निस्तेज होकर सर्परूप 

दरावर्षसहस्चाणि । घारण कर दश सहस्न वर्षतक 


सर्परूपध्रों महीम्‌ ॥१६॥ | पधिवीपर विचरेगा और फिर 
विचरिष्यसि तीर्णश्र 


पुनः स्वर्गमवाप्त्पसि |॥१७॥ | शापस्ुक्त होकर पुनः स्चग पाप्त 
इृति श्रीमहामारते (उद्योग० १७)। | करेगा !' ऐसा महाभारतमें कहा है | 


शाडुश्माष्य ४३ 
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अतः भ्रद्भेयमात्मज्ञानम्‌-- अतः शआतनज्ञानमें श्रद्धा करती 
अश्रदधाना: पुरुषा है 
न चाहिये | श्रीमगवानका भी न्‍+ 

समरत्यास्‍्य पंप) | । हरिवान 34353 है 

अग्राप्य मां निवर्तन्ते | दे शब्ुदमन! इस धर्ममे अश्रद्धा 


मृत्युसंसाखर्तनिी ॥ | करनेवाले पुरुष मुझे न पाकर सत्यु- 


इति सकल ६१३) | रुप संसार/मार्गमे छौट आते है 
ऐतरेयके च एप पन्‍्या एतत्कमैं- |. उतरेयक श्रुतिमें भी कहा है-- 
हे | यहो मार्ग है, यही कर्म है, यही त्रह्म 
तड़ल्लैतत्सत्य तस्मान न्न | है और यही सत्य है; अतः इससे 
। प्रमुद व करे, इसका स्यए्र त करे | 
जिन्होंने पहले इसका त्याग किया 


हात्यायन्यूर्व येध्त्यायेस्ते परावभूवुः।' 


था थे पद्मभचक्ों प्राप्त हुए । 
तदुक्तमृषिणा--अ्रजा द तिछो। वेदसन्त्र भी कहता है--तोन 
प्रसिद्ध प्रजाओंने घर्मका त्याग किया 


अद्यायमीयुन्यन्या अकममितो विविश्रे । | था, अन्य प्रजा सब प्रकार अक(अर्चा- 
नीय अग्नि ) को उपासनामें तत्पर 
बूहद्ध तस्थी भुवनेष्वन्तः पवमानों हरित | हुई। कुछ सकल भरुवनोंमें महान सूर्य- 
की उपाखना करने ऊूगी। जगतु्‌को 
आविवेश! इति | पवित्र करनेवाला वायु सब दिशाओं - 
में प्रविष्ठ हुआ [कुछ उसकी उपासना 

करने लगी || ! 
धग्रजा द्ृ तित्तों अत्यायमीयुरिति या। तीन प्रसिद्ध प्रजाओनि घर्म त्याग 
वे ता इमाः प्रजा: तिस्लोड्लायमीयुस्ता- | किया | जिंच तीन प्रजाओनि घमंका 
नीमानि वयासि वच्धा वगधाओरपादाः? हल: किया है जि लक 
र इरपाद है! । बड़ 

चहुा घनगा। इशक्षा। । ्ठ 

इ्‌दि अतम्‌। 82 बी कदे चनके दुक्ष है, चगर्धा ओषधियों हैं 
चगधा। ओऑंपधयश्व। इरपादा उरः और 'इरपाद' उर (हृदय ) ही जिनके 


पादाः सपादियः | | पाद हैं वे सपोदि हैं । 


पड विष्णसहल्नाम 
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एक 4 ८ । ः निपदूमें 
तथा च॒ इंशावास्ये अविद्यनि- | तथा ईशज्वावास्पोपनिपदूरमे अविद्वान्‌- 


न्दाथों मन्त्र।-- । की निन्‍्दाबिपयक यह मन्त्र है-- 
'अछुयो नाम ते छोका । थे भछुर्य नामक छोक घोर अन्धकार- 

_ अन्धेन तमसाइता' | ,ज्ष व्याप्त हैं जो कोई आत्मघाती 

ताइस्ते प्रेत्थामिगच्छन्ति ' चुठुप होते हैं वे मरनेपर उन्हीकों 


ये के चात्महनो जना' |! होते हैं । 
इति (8० 3० ३)। प्राप्त होते हैं । 


'असन्नेब स भवति | असदूजझेति. वैंतिरीय उपनिपद्‌में कहा है--- 


वेट चेद” इति तत्तिरी । ब्रह्म असत्‌ है--यदि ऐसा जानता 
वेट चेद्‌” इति तसिरीये (९। ६)। 0. बह (जञाननेबाला) असत्‌ ही 


तथा शकुत्तलोपास्याने--- ' हो ज्ञाता है! नया गवुन्तल्ोपाण्यान- 
धोधन्ययथा सस्तमात्मान- का वचन है--जो अन्य प्रकारस 


स्थित अपने आत्माको अन्य प्रकार 
जानता है उस आत्मघाती घोरने 
, फौन पाप नहीं किया ?' अस्तु | अब 
चोरणात्मापद्दारिणा | ' अविक प्रसद्व बढानेकी आवध्यक्रता 


है 
मन्यया प्रतिपथते । 
कि तेन न कृत पाप 


इत्यलमतिप्रसद्धेन | ' नहीं। 
महस्ननामजपस्य अलुरूप' अब, सहस्ननाम-जपके अनुरूप 
भआनमस्नानमुच्यते-- ! मानस-स्ानका वर्णन किया जाता है--- 
'धक्तिन्देयाभ पदाय । मजिसमें देवता और चेद्‌ घूर्ण एफकता- 
परत करनमेकलाम। की प्राप्त हो गये हैं उस परम पविन्न 
प्रमेतत्याम्स सीर्य ! मानसन्तीर्थकी ज्ञाय भौर उसमें 
नाप सना-पमृन्ध मरेत्‌ू ॥ शान कर अमर हो जाय जो गत॒एय 
जाम प्यागजले | झआनस-्तीर्थमे पान-्सरोयरके भीतर 
संफदेधमठयय । शाम न्ौपरूष मलफों दूर क्नेयाले 
ये गति मनगे मीर्य अ्यागरुप जदमे स्ाग परता * थे? 


सीति दाह गठिय दी दश्मगति धार करता है। सरस्यती 


शाहूरभाष्य यु छ्ष 
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'सरत्वती . रजोरूपा | रजोमयी है; यमुना तमोमयी है और 
तम्रोरूपा कढिन्दना। , गड्ाजी सत्त्व-खरूपा हैं; अतः थे 

सत्वरूपा च गन्ना च | ण ब्रह्मतक नहीं ज्ञा सकतीं। 
न यान्तिज्रह्म निगुणम्‌ |, आत्मा नदी है, वह संयमरूप जलूसे 

'आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा भरी हुई है, सत्य उसका हृद्‌ (जल- 


सत्यहदा शीछ्तटा दयोर्मिं: | । प्रवाह) है, शीऊू तट है और दया 
तन्ात्रगाह॑ कुछ पाण्डुपुत्र ! तर्‌्ू है। हे पाण्डुपुन्र ! उसमें स्ान 
न वारिणा झुध्यति चान्तरात्मा |? | करो, जलसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं 


इंति महाभारते । हो सकता! ऐसा महामारतमें कहा है। 
नस ह्वान॑ विष्णुचिन्ततम! इति ' स्मृतिका कथन है-अ्रीविष्ण- 
स्मृता । | भगवानका चिन्तन मानसिक स्तान है। 
जप्पेनेव तु॒संसिच्ये- ।  मनुजी कहते हैं--..इसमें सन्देह 
ह्राह्मणों नाज सेशयः । । उहां ब्राह्मण कोई और कर्म करेया न 

कुर्यादन्‍यत्न वा कुयो : करे, केवल अपसे दी शुद्ध हो जाता 


नजोज्ाह्मण उच्चते॥! है;अतः ब्राह्मण 'मेत्र” ( सबका मित्र ) 
इति मानव चचनम्‌ (मलु० २।८७) । कह जाता है ! 


, जपस्तु सर्वधरमेम्य । [इसके सिवा ] जप सम्पूर्ण घर्मो- 
परमे धर्म उच्तते। प्व छेप्ठ कहा गया है, क्योंकि ज़प- 
- अदिसया श्र भूतानां | यज्ञ प्राणियोंकी हिंसाके बिना सम्पन्न 


प्रवतते 
जप्यज्ञ: अ्रव्तते॥ । हो जाता है इत्यादि तथा गीताके- 


इति। ' 
धज्ञानां जपयज्ञोडसि ! इति श्री- | यहॉमें मैं जपयक्ष हैँ” आदि एवं 
गातासु (१०।२४ ) अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी 
« “अपविन्र:, पवित्रों वा | अवस्थाओमें खित हुआ भी जो ओ्री- 
2 स्वाचस्थां गतोडपि वा ।._ कम्छनयन भगवानका स्मरण करता 
: य; + सरेत्पुण्डरीकाक्षं हैचह वाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है? 


सवहाम्यन्तरः शुचि: [! , इत्यादि [ वचन भी जप-यज्ञका महत्त्व 
इत्यादि। (पत्र ० ९। ८०।१२)॥१०॥ बतछाते है ]॥ १० ॥ 


अन्‍-०«मन्‍मभ>»०५++े कम कमकनन 
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यदेक देवत प्रस्तुत ठमोप-.. जो एक देव बतछाया गया है 
हक्षणप्रुच्यते- | उस्तीकों छक्ष्य करके कहते हैं- 
यतः सर्वाणि भृतानि भव्न्‍्त्यादियुगागमे | 


यर्मिश्र प्रढय॑ यान्ति पुनरेब थुगक्षये ॥११॥ 
यत', सर्वाणि, भूतानि, भवन्ति, आदियुगागमे | 
यस्मिनू, च, प्रतयम्‌, यान्ति, पुनः, एवं, युगक्षये ॥ 
यतः यख्रात्त्‌ सर्वाणि भूतानि। आदियुग ( सतयुग ) के छगनेपर- 
भबन्ति उद्धवान्ति आदियुगागमे ' कल्पके आदियें जिससे सम्पूर्ण भूत 
कप्पादी | उत्पन्न होते हैं। 
यर्िं् प्रत्य विछ्॒य यान्ति ' और फिर थुगका क्षय होनेपर- 
हिना अर महाप्रत्यमे जिसमे बिछीन अध्ीत्‌ 
बिनाओं गच्छा्ति पुनः भूया, एवं शक प्राप्त होते हैं "एव का प्रयोग, 
इत्यवधारणाथ):. नान्यसिन्नि- ! कप. डिये हुआ है सा 
हि े ससे सब मूत उत्पन्न मु 
त्यथेः । युगक्षये महाप्रलये | उसमे लीन होते है] इसे नहीं । 


चकारान्मध्येडपि यर्सिस्तिप्ठन्ति | पे! कारका माव यह है कि मध्यमे 
थ्तों वा इमानि भूतानि जायन्ते येन | जिसमें स्थित रहते हैं। जैसा कि 


जातानि. जीवन्ति यद्यन्यमिस- | “| दंती है“ जिससे ये भूत 


उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न दोनेपर 
विशन्ति! (तै० उ० ३। १) इ्ति जीवित रहते हैं और फिर मरकर 
श्रुवे)॥ ११॥ जिसमें प्रवेश करते हैं? ॥११॥ 





तस्वथलोकग्रधानस्थ जगन्नाथस्यभूपते । 
विष्णोनोमसह््॑ में श्णु परापमयापहस ॥१श। 


-शाड्डरसाष्य 9 
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तस्व, छोकप्रधानसस,. जगन्नायस्थ,. भूपते | 


विष्णो, नामसहस्ूम्‌, मे, आऋणु, पापमयापहम॥ 


: तस्व एवंलशणलक्षितसैकदैव- | हे प्रण्वीपते ! ऐसे छक्षणोसे 
तस्ंय छोकप्रघानस लोकनद्वेतुमिः | वतछाये हुए उस एक देवके, जो छोक- 
विद्याखानिः प्रतिपाधमानस्य जग- | प्रधान-छोकन ( प्रतीति) के कारण- 
आाथरय जगतां नाथ; स्वामी माया- | रूप विद्यास्थानोसे प्रतिपादित, जग- 
शवलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य : ज्ञाथ--संसारके स्वामी अर्थात्‌ माया- 
भूपते महीपाल, विष्णोः व्यापन- ' शत्र७ और निर्छेष परमात्मा तथा 
शीलस्थ नामसहसं, नाप्नां सहस् , विष्णु-व्यापनणीछ हैं, उनके अशुभ- 
अशुभकर्मकृत॑ पार्ष संसारलक्षण- | कर्मजनित पाप और संसाररूप मयको 
अय॑ चापहन्तीति पापभयापद् त्व॑ं मे , दूर करनेवाले सहक्ल-हजार नाम मुझसे 
मच्त) शण एकाग्रमना भ्रूत्वा- | सुनो; अधोत्‌ मवको एकाग्र करके 


वधारयेत्यर्थः । | गहृण करो । 

'एकस्यैब. समस्तरव ।.. हिह्विजश्नेष्ठ! ए्रही समस्त ब्रह्म- 
ब्रह्मणो द्विजसत्तम | [| के नामींका छोकोंका उपकार करने- 

नाम्ना बहुत बुक आह । बाला विस्तार खुनो | है द्विजराज) 
मुप ६ 

“निमित्तशक्तयो नाम्ना पट संगका गा सह का 
मेदिन्यस्तदुदीरणात्‌ | शक्तियाँ ही कारण 

विभिन्नान्येव स्राध्यन्ते और इसीलिये उनके उच्चारणसे फल 
'फढानि द्विजसत्तम ॥ | भी मित्र-भिक्न ही सिद्ध होते हैं । हे 

यच्छक्ति नम यत्तस्य पुरुषसिद्द ! जो नाम जिस शक्तियाला 
तत्तसिमिन्नेव वस्तुनि । | 


द है, वह उसी सौम्य या कर चस्तुका 
साधक पुरुपच्याप्र 6 

सौम्पे क्रेप वस्तुपु [| जघक है? इन विष्णुवरमेत्तरपुराणके 

इति.. विष्णुधमवचनाधद्यपि | “॑रोसे/ बच परूछमे जब्द-अइत्तिके 


परस्य प्रह्मणः पह्टीगुणक्ियाजाति- । हेतु षष्ठी, गुण, क्रिया, जाति और 
रुटीनां. ऋब्दप्रवृत्तिहेतुभूतानां ' रूढि-इन »विमित-अक्तियोका होना 


घट विष्णुसहस्रनाप्त 

ब्य७- १८२2७..-ब22७, बिग ०, क- नि 28" "सिक्किम नर्थटियिन 
निमित्तशक्तीनां चासम्भव३,तथापि | असम्भव है, तथापि सर्वात्मक होनेके 
सगुणे क्षण सबिकारे च सर्वा- | कारण सगुण और सबिकार अहम 
त्मकत्वात्तेपां शब्दप्रवृत्तिहेतूनां | उन शब्द-प्रवृत्तिके हेतुओकी सम्भावना 
सम्मवात्‌ सर्वे शब्दाः परसिन्पुंसि | होनेसे सम्पूर्ण शब्द परमपुरुष परमात्मा- 


चतन्ते॥१२॥ में छग जाते हैं ॥१२॥ 
तत्र-- |. उनमे-- 


थानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः | 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वध्ष्यामि भूतये ॥१३१॥ 


यानि, नामानि, गोणानि, विख्यातानि, महात्मन' । 
ऋषिमि , परिगीतानि, तानि, वक्ष्यामि, भूतये ॥ 


यानि नामानि गौणानि गुण- | जो नाम गौण-गुणसम्बन्धी अर्थात्‌ 
सम्बन्धीनि गुणयोगारअवृत्तानि तेघु। गुणके कारण अबृत्त हुए हैं उनमेंसे जो 
च यानि विख्यातानि प्रसिद्धानि ऋषि-| विख्यात-पसिद्ध हैं. और मन्त्र तथा 
मिः मन्तैसदशिभिश्र॒ परिगीतानि | मन्त्रहरश सुनियोद्वारा परिगीत अर्थोतत्‌ 
प्रितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु | सर्वत्र भगवत्कथाओंमे जहाँ तहाँ गाये गये 
तत्न तत्र गीतानि महांभ्रासावात्मेति | हैं, उस महात्मा-अचिन्त्यप्रभाव देवके 


महात्मा- | उन समस्त नामोंको पुरुपार्यचतुष्टय- 
धन्चाप्नोति. यदादत्ते | के इच्छुकोंकी पुरुषार्-सिद्धिके लिये 
दे 20% विषयानिह । | वर्णन करता हूँ। जो महान्‌ आत्मा 

यज्चास्ति सन्ततों माव- न 
सतस्मादात्मेति कीरलते [" है उसे महात्मा कहते हैं। क्योंकि यह 


अलमि 2 १॥७०।६६ ) | पुरुष [सुपुप्तिम प्रह्ममाचकों) प्राप्त हो 
इति बउंबे हित भहानात्मा | | जाता है, [ स्थप्में बिना इन्द्रियोंके 


तस्याचिन्त्यग्रभावस्थ « तानि | विपयोको ] प्रहण करता है और 


शाहुरभाष्य 8६ 
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चक्ष्यामि | भूतये पुरुषा्थ चुतुश्य- । ( ज्ञागृतिमें | यहाँ विषयोकी भोगता 


है तथा निरन्तर घतंमान रहता है, 
(४ । 
सिद्ध भूतये. पुरुषार्थ- इसलिये आत्मए कहलाता है ४? 


चतुष्टयार्थिवामिति ॥९ ३॥| इस वाक्यसे यह देव ही महात्मा है । 


“6 ५ ३: ७ -> 


अथ सहसनाम 


अन्र नामसइस्रे आदित्यादि-| इन सहस्ननामोंमे आये हुए 
शब्दानामथोन्तरे असिद्धानामादि- | आदित्य आदि शब्दोंके दूसरे अोमें 
त्याधर्थानां तद्दिभूतित्वेन तद- | प्रसिद्ध सूर्यादि अर्थ भी भगवानकी 
भेदात तस्वैष स्तुतिरिति प्रसिदथ- | है विभूति होनेके कारण उनसे 











ग्रहणेजपि तत्स्तुतिवम्‌ । उनका अमेद है । इसलिये उन 
- 'मृतात्मा चेन्चियात्मा च शब्दोंका प्रसिद्ध अर्थ प्रहण करनेसे 
प्रधानात्मा तथा भत्रानू। | भी भगवान्‌की ही स्तुति होती है; 
आत्मा च परमात्मा च जैसा कि विष्णुप॒राणमें कहा है- 
कक स्थित, ॥! ' 'भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 
७७] ८5७५० 

वैनानि बिण्णुगिरयो दिशथ्। | खितहे? “तक्षत्रमण विष्णु हैं, भुवन 
' भय; समुद्राश्व स॒ एवं से विष्णु हैं तथा घन, पव॑त, नदियाँ और 
यदस्ति यक्षास्ति च विप्रवर्य ॥ | 'दिशाएँ भी विष्णु हो है। है विप्रवर्य ! 
. * . 'विष्णु०९।४२। शे५) | जो है और जो नहीं है वह सब कुछ 

( इति विष्णुपुराणे। | बार वेश” 


पा 'आदिल्यानामहं विप्णुः (१०।|  अगीताजीमे आदित्योमें में चिष्णु 
२१) इत्यारभ्य “अथवा बहुनैतेन हैँ? यहोंसे लेकर हे अज्ञ व! इन 
४ कप 


७० 


विष्णुसहस्नाम 
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कि ज्ञानेन तबाजुन | विष्टभ्याहमिद 
कमेकाशेन ख्ितों जगत्‌ ॥ 


(१०। ४२) इति पर्यन्त गीतासु । 
प्रह्ैद्देद विश्वमिद वरिष्ठम' [पु० उ० 
२।२।११) पुरुष एवेद विद्वम! 
(मु०उ० २। १ १०) इति शतिश् 

विष्पपादिशव्दानां पुनरुक्ता- 
नामपि वृत्तिभेदेनाथभेदाल पौन- 
रुकत्यमू। श्रीपतिमाधव इत्यादीनां 
वृ्येकत्वेथपे शब्दभेदान्न पौन- 
रुक्त्यम्‌। अरथैंकत्वेईपि न पौनरुकत्यं 
दोपाय, नाप्नां सहसृस किमेके 
देवतमिति पृष्टेरेकदेवतविषयत्वात। 


यत्र पुँंछिड्नशब्दग्रयोगसत्र 
विष्णुविशेष्य।; यत्र ख्रीलिड्नशब्द- 
सत्र देवता विशेष्यते यत्र नपुंसक- 
लिड्गशब्दस्तत्र ब्रक्षेतरि विशेष्यते । 

धयतः -सर्वाणि मूतानि! ( विं० स० 

११ ) हत्यार+य जगदुत्पचिखिति- 
लयकारणस्थ ब्रह्मण एकदेवतल्वेना- 


सबके घहुत जाननेल क्या है? 
मैं अपने ण्क अंशलसे इस सम्पूर्ण 
जगतुको च्याप्त करके स्थित हैँ ? 
इस वाक्यतक यहीं बात हैं। तथा- 
यह सम्पूर्ण विए्य परमोत्फ्ट 
ब्रद्म॑ दी है! यह चिएव पुरुष ही हैः 
इत्यादि श्रुतियाँ भी यहीं कहनी है | 


(वि! आदि चब्दोकी पुनरुक्ति 
होनेपर भी वृत्तिक भेदसे अर्थका भेद 
होनेके कारण उनमें पुनरुक्तता नहीं 
है । तथा श्रीपति, मावव आदि भब्दोंकी 
इत्ति एक होनेपर भी अब्द-मेद होनेसे 
उनकी पुनरुक्ति नहं। है| अर्थकी एकता 
होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति दोपावह नहीं! 
हो सकती, क्योकि ये सहस्चनाम 'एक 
देवता कौन है ” इस प्रकार पूछनेके 
कारण एक देवताविपयक ही है | 


इनमें जहाँ एुँछिड्न अब्दका प्रयोग 
हो वहाँ विष्णु, जहां स्रीछिठ्ठ शब्द हो 
वहाँ देवता और जहाँ नपुंसकलिद्न 
हो वहाँ ब्रह्मको विशेष्ष समझना 
चाहिये | 

यतः सर्वाणि भूतानि' यहाँसे- 
लेकर संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लठ्यक्े कारणरूप ब्ह्मको ही एक 
देवतारूपसे कहा गया है, इसलिये 


शाडुरमाष्य 


ण्र्‌ 
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मिहितत्वादादाबुभयविर्ध 
विश्वशब्देनोच्यते- 


ब्रह्म | [ निरुषाविक और सोपाधिक ] दोनों 


प्रकारका ब्रह्म पहले विश्व शब्दसे 
बतलाया जाता है--- 


75] विश्व पे ए किक ध 
3“विश्वे विष्युवंषटकारों भृतभव्यसवत्मभुः । 


भृतकुद्धतभ्ृद्भावो 
१ विश्वम्‌ , २ विष्णु, हे 


भूतात्मा 


बषट्कार... ४ भूतमव्यसवत्ममुः | 


भूतसावनः ॥१४॥ 


७५ भूतकृत्‌, ६ भूतमत्‌, ७ भाव., ८ भूतात्मा, ९ मूतभावन ॥ 
विश्वस्य जगत३ फारणस्थेन्‌ विश्वम्‌ू। विश्व अर्थात्‌ जगतका कारण होनेसे 


इत्युच्यते ब्रह्म । आदी तु विश्वमिति 
कार्यश्नव्देन कारणग्रहणम्‌ कार्य- 
भूतविरिच्च्यादिनाममिरपि उप- 
पन्ना स्तुतिर्विष्णोरिति दर्शयितुम्‌। 
यद्ा, परसात्पुरुषान् मिन्नमिद 
विश्व परमार्थतस्तेन विश्वभित्यमि- 
घीयते ब्रह्म, 'अक्षैवेद विश्वमिर्द 
वरिष्ठम्‌ ।! (छु० 3० २॥१ | ११) पुरुष 
एवेद विश्व! (मु० 3० २। १। १०) 
इत्यादिश्रुतिस्‍्ः तद्धिज्न न 
क्िख्ित्परमार्थतः सदस्ति | 
अथवा, विदश्वतीति विश्व धह् 
“तत्दुझ्ञ तदेवालुप्राविशत! ( तै० उ० 


२। ६) इति श्रुते३ । कि | 


ब्रह्यमकों 'बिश्व' कहा गया है | 
पहले यहाँ यह दिखलछानेके लिये कि 
कार्यरूप विरिजिचि आदि शब्दोंसे भी 
विप्णुकी स्तुति उपपन्न हो सकती है, 
विश्व! इस कार्यशब्दसे कारणका अ्रहण 
किया गया है। 

अथवा, यह विद वास्तव परम- 
पुरुष परमात्मासे मिन नहीं है इसलिये 
विश्व ब्रह्मको कहा गया है। यह 
विश्व परमोत्कृष्ट श्रह्म दो है? 'यह सच 
पुरुष ही हैः इत्यादि श्रुतिसे भी वारतव- 
मे बह्मयसे अतिरिक्त और कुछ भी सत्य 
नहीं है । 

अथवा प्रवेश करता हे-इसलिये 
ब्रह्म विज्व है, जैसा कि श्रुति कहती है 
“से रखकर उसीर्म प्रविष्ठ दी गयाः 
अथवा जिसमें मस्कर प्रविए हीते हैं? 


जप 


विष्णुसहस्ननाम 
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संहतों. पिशन्ति.. सर्वाणि 
भूतान्यसिन्निति विश्व ब्रह्म यत्‌- 
प्रयन्त्यभिसविशन्ति! (तै० उ० ३ 
१) इति शुतेश। तथा हि-सकह 
जगरकायेभूतमेष.. विशल्लत्र 
चाखिरं विशतीत्युभयथापि विश्व 
ब्रह्म इति । 

“ञन्यत्न धमोदन्यत्राधरमात) ( क० 
उ० १॥ ३] १४ ) हत्यारम्य- 
पसवें वेदा यत्पदुमामनन्ति 

तपासि सवीणि च यद्ददन्ति | 
यदिच्ठन्तो अ्ह्नचये चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण अरवीम्यों- 
मित्येतत्‌ | (क० ड० १4२। ६७) 
(एतद्धपेचाक्षर अहम 
एतद्धगेवाक्षरं 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ांत्वा 
यो यदिच्छति तत््य तत्‌ ॥! 
(क० 3० १। २१ १६ ) 


इति काठके | 


परम । 


इस श्रुतिके अनुसार प्रब्यकालमें समस्त 
प्राणी इसमे प्रवेश कर जाते हैं इसल्यि 
ब्रह्म ही विद्ध है । इस प्रकार वह 
कार्यरूप सम्पूर्ण जगतमें ग्रविष्ठ है, 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उसमे प्रवेश करता 
है. इसलिये दोनों ही प्रकारसे ब्रह्म 
विश्व है। 

कठोपनिपद्में 'घरमसे अछम है 
और अधर्मले भी अलग है! 
इस प्रकार प्रसंग आरम्म करते हुए 
कहा है-'सब वेद जिस पदका प्रति- 


| पादन करते हैं. तथा सारे तप जिसे 
| भाप्त कराते हैं, जिसकी इच्छासे ५ 


बघह्मचयंका आचरण करते हैं. उस 
पदका मैं तुमसे संक्षेपमें चणन करता 
हैँ---चद् 'डं» घस यही है | यह अक्षर 
ही त्रह्म है, यह भक्षर ही परम श्रेष्ठ है, 
इस अक्षरकों जान छेनेपर जो जिस 
घस्तुकी इच्छा करता है उसे वही 
भाप्त हो जाती है 


'एतहै सत्यकाम पर चापर चब्रह्म ,.. अरनोपनिपदूमे मी है सत्यकाम: 


यदोझ्धार/ (५) २) हस्युपक्रम्य 'य | नई ऑफार ही परऔर अपर9त्रहम है! 


गए वेनैवाक्षरेण | इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है कि " 
पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्ये पं. 0४ इतर मावाबाय शहर ये 


पुरुषमभिध्यायीत (५]५) इति । परम पुरुषका ध्याव करता है [वह 
प्रइनोपनिपदि । 'ओमिति जक्ष । | मुक्तहो जाता है]! यजुवेंदीय आरण्यकर 


शाडुरसाष्य छू 
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* ओमितीद स्वम्‌ ! इति अजुर्वेदा- | कहा है-४ं» बख यही ब्रह्म है और 
० यही सब कुछ है? तथा छान्‍्दोग्यका 
कथन है। 'जिस प्रकार सघ पते शंकु 
(पत्तेकी नसों ) से व्यात होते हैं उसी 
प्रकायऑकारसे रूम्पूर्ण घाणी व्याप्त 


८ एण्यके | 'तबथा शछुना संवोणि पणोनि 
सन्तृण्णान्येबमोझारेण सर्वा वाकू 
सन्तृण्णा। ओड्डार एवेदं सर्वम्‌।' इति 


छान्दोग्य (१।२३।३ )। 


“ओमित्येतदक्षरमिद स्वेम! (मा० 


है, यह सबकुछ आकार ही है? 
माण्डक्योपनिषदृम भी 'ड» यह 


यह ) इत्युपक्रम्य अक्षर दी सघ कुछ है, इस प्रकार 
॥] 

प्रणबो छापर॑ ब्रह्म उपक्रम करके 'प्रणय ही अपर ब्रह्म 

अणवेश्व॒ पर; सूत:। | है और प्रणव ही परतरह्म कहा गया 

अपूर्वो 3नन्तरोउबाह्मो- है । वह अपूर्व अनन्तर और 

5नपरः प्रणवोड्त्ययः॥ । अबाह्य है[ अर्थात्‌ उससे पहले, पीछे 

/  'सर्वस्थ प्रणवो हादि- या बाहर कुछ भी नहीं है| और 

मैध्यमन्तस्तवैव चे [| इसका कोई कार्य भी नहीं है। घद 

एवं हिं प्रणव जाता प्रणव अव्यय है। प्रणव ही सबका 

, अरबुते तदभन्तरम॥ | आह, मध्य और अन्त है, प्रणयको 

रण हीशरे विधात्‌ ऐसा जानकर फिर उसीको प्राप्त हो 
स्वेस्य हृदये खितम्‌। 

छा जाता है प्रणवद्दीकों सबने हृद्यमें 

स॒र्वेव्यापिनमोद्डारं हित” लय मे: लोव्यापी 

मत्वा धीरो न शोचति ॥ कर ; सर्वध्यार्प 

4. पे जन्तजस ऑकारको ज्ञान लेनेपर धीर पुरुष 

य् द्वैतस्योपशमः शिवः। | शोक नहीं करता। जिसने मातराहीन 

४ ओड्डारो बिदितो येन और अनन्त सात्राओंवाले द्वेतशुल्य 

:  स॑ मुनिर्नेतरों जनः॥/ | कब्याणस्वरूप ओॉंकारक्तो जान छिया 

(झाण्डू० कॉ० १। २६-२६) | है, चही मुनि है, और कोई नहों 7 

इत्यन्ता माण्द्क्योपनिषत्‌ । , | यहाँवक ऐसा ही कहा है । ; 


ण्छ 


विष्णुसहल्लनाम 
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५3» तड़ह्म | ३४ तद्ठायु! । 3४ 


[इनके सिवा] 'बह छ ही प्रह्म 


तदात्मा | 5४ तत्सत्यम्‌| 3 तत्सर्वम्‌ | | है, ४ं० ही वायु है, 5 हो आत्मा कै; ५ 
(ना० उ० ६८ ) | उ० ही सत्य है, 3० ही सब कुछ है! 


इत्यादिश्वुतिभिः 
ओमित्येकाक्षरं अहम 
व्याहरन्‌ मामलुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह 
स याति परमा गतिम्‌ |! 
(गीता ८। १४ ) 
“यद॒क्षरं वेद्विंदों वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयों बीतरागा; | 
यदिच्छन्तो ब्ह्मचये चरन्ति 
तत्ते पद सम्रहेण प्रवक्ष्ये |! 


इत्यादि श्रुतियोंसे, तथा--- 
जो पुरुष उँ? इस एकाक्षर ब्रह्म 
का उच्चारण कर मुझे स्मरण करता 


| हुआ शरीर त्यागकर जाता है बह 


परमगतिको प्राप्त होता है # 'जिस 
अक्षर (उंकार ) का चेद्शजन घखान 
करते हैं, जिसमें विए्क्त यतिज़न 
प्रवेश करते हैं तथा जिसे प्राप्त करने: 
की इच्छासे ब्रह्मचयंका आचरण करते 


(्‌ गीता 5। १ ) हद चह पद्‌ तुम्हें संझ्ेपसे बताता हूँ।? ५! 


'रसो5हमप्सु कौन्तेय 

ग्रभास्मि शशिसूर्ययो, | 
सर्ववेदेषु 

शब्द' खे पौरुष नृषु |! 


अणवः 


“हे कुन्दीपुत्र | जलमें मैं रस हूँ, चन्द्रमा 
और सूर्यमें घकाश हैँ, सम्पूर्ण बेदोमें 
प्रणब हूँ, आकाश शब्द हैँ और 


(गीता ७ ] ८) | पुरुपोमें पुरुपत्व हैं । "मैं महर्पियोमें 


अहर्षीणा. भ्रगुरहं 
गिरामस्म्येकमक्षरम । 

यज्ञानां जपयज्ञोडर्मि 
स्थावराणा हिमालय, ॥! 


अंग॒ु हैँ, वाणीमें एक्राक्षर ( ओकार ) 
हैँ, यज्ञोमें जपयक्ष हूँ तथा सुथाचरों- 
में हिमालय हूँ ! ्यक्षए ( तोन 


(गीता १० २५) | अक्षरवाल्ता ) ब्रह्म (ओंकार) ही” 


आय च ध्यक्षरंत्रह्म 
त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता | 
एकाक्षर॑ पर ब्रह्म 
प्राणायामः पर तपः 


आदियें है, जिसमें चेद्जयी स्थित है। 
एकाक्षर ऑंकार ही परवहा है और 
प्राणायाम ही परम तप है! 


शाहुरसाध्य 


ण्ण 
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“ग्रणवायास्तथा वेदा: 
किम | 
ग्रणवे. पर्यवस्थिताः । 


बादूमय प्रणव सर्वे 
तस्मात्मणवमम्यसेत्‌ ॥7 


इत्यादिस्पृतेश्व विश्वशन्देनो- 
ह्ारोडमिधीयते--वाच्यवाचकयो- 
रत्यन्तभेदाभाषात्‌. विश्वमित्यो- 
क्वार एव अद्षेत्यर्थः । 

(सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति 
शान्त उपासीत! (छा० ३। १४ । 
१) इति एतदुक्ते भवति--यखा- 
» स्सर्वमिदं विकारजातं बक् तज़त्वा- 
त्त्लयत्वात्तदनत्वात्धच । न च 
सर्वस्यैकात्मस्वे रागादया सम्भ- 
बन्ति । तसाच्छान्त उपासीत | 
इति श्षतेः 

आया धघममसर्वस्वं 
श्रुत्वा चैबावधायताम्‌ 
आत्मनः प्रतिकूछानि 


परेषा न समाचरेतू ॥7 

(विष्युधर्म० ३ ॥ २९९।४४ ) 
“आत्मौपम्येन सर्वत्र 

सम पह्यतिं यो्र्शुन। 


“देद्‌ प्रणयले आरस्मभ होते हैं और 
प्रणवमें ही समाप्त हो जाते हैं, सम्पूर्ण 
चाणीमात्र प्रणबरुप है, इसलिये 
प्रणवका अभ्यास करे # इत्यादि 
स्मृतियोसे भी विश्व शब्दसे ओंकारका 
ही निरूपण किया गया है, क्योकि 
वाच्य और वाचकका आत्यन्तिक भेद 
नहीं होता, इसल्यि तात्पर्य यह है कि 
विश्व अर्थात्‌ ओकार ही ब्रह्म है । 

थह सब तिःसस्देद प्रह्म ही हे 
क्योंकि उसीसे उत्पन्न होता, उसीमे 
लीन होता और उसीमें चेष्ठा करता 
है, इस प्रकार शान्तभावसे उपासना 
करे इस श्रुतिसे यह बरतछाया गया है 
कि यह सम्पूर्ण विकार अक्षह्ीसे उत्पन्न 
होनेके कारण, ब्रह्महीमें लीन होनेके 
कारण और उसीमें चेष्ठा करनेके कारण 
ब्रह्म ही है । इस प्रकार सब एकरूप 
होनेसे उनमें रागादि दोप सम्भव नहीं 
हैं; इसलिये जञान्तभावसे उपासना करे । 

ब्रमंका सार-सर्वस्व झुनिये 
और खुनकर उसे हृदयमें धारण 
कीजिये--जो कार्य अपने प्रतिकूल हों 
उनका दूसरोंके प्रति भी आचरण 
नहीं करना चाहिये ? 


है अह्ठु न! जो योगी सुख और. 
डुखको अपनी ही तरह सर्वत्र 


5 विष्णुसहर्ननाम 
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छुदं वा यदि वा दु.ख समान देखता है, मेरे विचारसे वही 
स योगी परमो मतः ॥” । परम योगी है 
(गीता ६॥३२) 
“निर्गुणः परमात्मात्र [भीमसेनने हनुमानजीसे कहा है-] 
देहे व्याप्प व्यवस्थित |. श्ल देहमें नि ण परमात्मा हो व्याप्त 
तमहं. ज्ञानविज्ञेय होकर स्थित है, उस ज्ञानगम्य 
नावमन्ये न छत्नये। | पय्मात्माका मैं अनादर और लंघन 
ध्यद्यागमैन विन्देय नहीं कर सकता हूँ। यदि में शार्तरों> 
तमहं. भूतमावनम्‌ | | द्वारा उस भूतभावन परमात्माका 
क्रमेय॑ त्वा गिरि चेम अनुभव न करता तो हसुमागज़ीके 


दनूमानिव सागरम्‌ 0! | समुद्रोहडुनके समान तुम्हें और 
( सहा० चन० ६४७ । ८-६ ) | इस पर्वतकों भी राँध जाता # 


देष॑ कुवैन्ति चेत्तःः। | यदि जीव आपसमें चैर पाघधकर 

शोच्यान्यह्दोडतिमोहेन एक-दूसरेसे दवप करते हैं तो उन्हें 

व्याप्तानीति मनीषिणाम] | कर बुद्धिमानोंको (उनके लिये) 

'एते मिन्नदशा दैत्या इस प्रकार शोक करना चाहिये कि 

* “ आककयो: कमितों मंया ते अप्वरत मोहपल हैं। हे 

५ देत्मण ! ये सब मैंने एक- 
कृत्वाउम्युपगम ततन्र 


पथको स्वीकार करके भेद्हृष्टि- 
सक्षेप. श्रृपता मम ॥ आस [सजिलाबिपेयक) बिक 
(विस्तार: सर्वेभूतस्य आस क तुम मुझसे उन सबका 
५ सार । यह सम्पूर्ण संसार 

विष्णो: सर्वमिद जगत्‌ | हल्का विधा विलारि है। इस 
द्रष्टन्यमात्मवत्तस्मा- डिये बुद्धिमानोंकों इसे आत्मा 
दमेदेन. विचक्षणेः | , समान अभिन्न-भावले. देखता 


ग्प 


शाइसमाष्य प्‌ 
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ध्ममुत्मृ ज्याघुरं भा | चाहिये । इसलिये तुम और हम अपने 


तस्मावूरय तथा क्‍्यम्‌ | .' आखरी भावजो छोड़कर ऐसा प्रयत्ञ 
तथा यत्न करिष्यामो | रे 
यथा प्राप्त्याम निईतिम॥ । हे जिससे शान्तिको घाप्त हों। * 


| €ः 
(विष्णु० १4 १७ । झरद२) | हे देत्यगण |! सबन्न समानभाव 


शसर्वन्न दैत्या: समतामुपेत रक्‍खो क्योंक्रिसमता ही श्रीअच्युतकी 

समलमाराधनमच्युत्य/.. पासना है ? 

( घिप्णु० ६ । १७ | ६६ ) 

न मन्त्रादिक्ृतस्तात । . प्रिहादजी अपने पितासे कहते हैं--] 
, हि ताता मेरा यह प्रभाव न तो किसी 
3000७ 3 | मन्ब्रादिके कारण है और त यह मुमरमें 
प्रभाव एप सामान्यो । स्वाभाविक ही है।यह तो, जिस- 
यरय यस्थाच्युतो हृदि॥ | जिसके हृदयमें श्रीहरि विराजमान 
“अन्येषा यो न पापानि | हैं उस-उसके लिये साधारण घात है । 
चिन्तयत्यात्मनो यथा। अं | हक हे जो 
तस्य पापागमस्तात | है! » अनिष्ट-चिल्तन 
हेल्वभावानत्न विधते ॥ । नही करता, कोई हेतु न रहनेके कारण 
“कमेणा मनसा वाचा | डसे पापोका फलरूप डुःख नहीं होता। 
परपीर्ड करोति य.। , जो पु मन, बचन या कंस 
तद्बीज॑ जन्म फछुति दूसरोको दुःख देता है, उस पापकर्म- 
प्रभूत तस्थ चाझुमम्‌॥ रूप वीजसे उसे पुनजन्म और अत्यन्त 
: शोड् न पापमिच्छामि । अशुभ-प्राप्तिखपफल होता है। किन्तु मै 
न करोमि वदामि वा । शा इदंप३ भर: समता मयियोर 
धि हे विराजमान श्रीकेशवका स्स॒रण करता 
चिन्तयन्सवैभूतस्थ- हुआ न किसीका अनिष्ठ चाहता हैँ, न 


मत्मन्यपि च केशवस्‌॥ | करता हूँ और न कहता ही हूँ। 


ण्८ 


विष्णुसहस्ननाम 
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शारीरं मानस वाऱ्ज॑ 
है 
देव मूतमव तथा | 


सत्र. समचित्तस्य 
तस्व में जायते कुत' ॥| 
(एवं संर्वेषु. भूतेषु 
द भक्तिख्यभिचारिणी । 
कर्तेन्या पण्डितेर््ञत्वा 
सर्वभूतमय हरिम ॥ 
( विष्णु ० १ | १६ । ४-९ ) 
प्ाम चोपप्रदान च॑ 


भेददण्डे. तथापरी | 
उपाया, कथिता श्ोते 
मित्रादीना च साधने || 
धतानेवाह न पह्यामि 
मित्रार्दीस्तात मा क्रुध, । 
साध्यामावे महाबाह्दो 
साधने: कि प्रयोजनम्‌॥ 
सर्वेभूतात्मके. तात 
जगनाथे. जगन्मये | 
परमात्मनि गोविन्दे 
मित्रामित्रकथा कुतः ॥ 
(घिप्णु० $। १९ । ३९-३७ ) 
“जडानामविवेकाना- 
मशूराणामपि प्रभो | 
भाग्यमोग्यानि शज्यानि 
सन्त्यनीतिमतामपि॥ 
्तस्मायतेत पुण्येषु 
य इच्छेन्महती श्रियम्‌ ) 
यतितव्य समत्वे च 
निर्वाणमपि चेच्छता ॥ 


इस तरह सर्वत्र समानचिर 
रहनेवाले: मुझे शारीरिक, मानसिक 
चाचिक, देविक अथवा भौतिक दुःए 
केसे प्रात्त दो सकता है !इस प्रकार 
श्रीहरिको संंभूतमय जानकर 
पण्डितोंकोी समस्त प्राणियोंमें अवि 
चल भक्ति करनी चाहिये। *' साम 
दान, दृण्ड और भेद-ये सर्भ 
उपाय शत्रु-मित्रादिको चश्मे करने 
के लिये बताये गये हैं, किन्‍्त 
पिताजी ! क्रोध न कीजिये । मुझे तो 
कोई शब्रु-मित्रादि दिखायी ही नही 
देते | अतः है महावाहो ! जब कोई 
साध्य ही नही है तो साधनसे क्या 
लाभ ! है तात ! स्वभूतात्मक विश्व- 
रूप जगत्पति परमात्मा गीचिन्दमें 
शत्रु-मित्र आदि भावकी बात ही 
कहाँ है? * हे प्रभो! ये राज्यादि 
तो भाग्यसे प्राप्त होनेबाले हैं। ये तो 
सूख, अविवेकी, ठुवंछ और अनीति- 
चानोंको भी प्राप्त होते देखे जाते हैं। 
इसलिये जिसे महान वैभवकी 
। इच्छा हो वह पुण्य-सस्पादनकां 
प्रयत्ञ करे और जो मुक्त होना चाहे 
| चह समत्वके लिये प्रयत्ञ करे! 


शाह्रुरसाष्य ५६ 
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दिव्या मनुष्या: पशवः देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, बृक्ष और 
पक्षिकृक्षसरीसपा: | सर्प आदि सब अनस्त विष्णु 
रूपमेतदनन्तस्थ भमवानके ही रुप हैं, ये पृथकू-पथक्‌ 
विष्णोमिन्रमिव स्थितम्‌॥ खित-से दिखायी देते है [ किन्तु 
'एुतद्विजानता सर्व चास्तबमें एक ही हैं ]-ऐसा जानने- 
जगत्स्थावरजन्ञमम्‌ | 


अपकशाआ: वालेको यह सम्पूर्ण स्थावर-जड्म 
हृथ्व्यमात्मव हप्यु जगत्‌ अपने समान हो देखना चाहिये, 


पतो5 
कल 20४ ॥ क्योंकि यह विश्व-रूपधारी विष्णु 
तनादिः. परमेश्व:। . ही हे! ऐसा जान छेलेपर चह अनादि 


प्रसीदत्यच्युतस्तस्मि- और अधिनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता 
खसले छेशसक्षयः॥/ . है, तथा उसके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण 

(विष्णु० १ । १६ । ४१-४६ ) कु शॉका+ ध्वय हो जाता है / 
'चहूनां. जन्मनामन्ते ,  तयागीतामे भी कहा है कि अनेक 
ज्ञानवान्मां अपचते। , जन्मीके अनन्तर अन्तिम जन्ममे 
वाहुदेवः.. सर्वमिति | ज्ञानवान पुरुष झु्े इस प्रकार जानता 


, है कि 'सथ कुछ चाखुदेव ही है? घह 


महात्मा सुदुरूभ: ॥! 
रे (बता हे हु । ऐसा महात्मा अत्यन्त दुरूस है? 


इस्यादिचचनेश । इन बचनोसे यही बात सिद्ध होती है। 


ईिंसादिरहितेन स्तुतिनमस्का- ' अथवा हिंसा आदिसे रहित हीकर 
कर आगर देरी गई सो विष्यमात्रकी स्तुति और नमस्कार 
रादि कर्तेव्यमित्रि दर्शयितुं विश्व | आदि करने चाहिये, यह दिखकनेके 


शब्देन ब्रक्मामिधीयत इति वा । | लिये ब्रह्म विश्व' शब्दसे कह्दा गया है। 








मा  >सल 

& पासख्ुछयोगदर्शव ( साथनपाद्‌ सू« हे ) में कहा है-अविद्या5स्मिताराण- 
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'म्कमइन्मपरमो [गीतामें भी कहा है--] जो मेरे ही 
मद्भधक्कः सद्बवर्जितः। | लियेकम करनेवाला, मेरे ही परायण 
निर्वें. सर्वमूतेषु रहनेवाला, मेरा भक्त, आसक्तिरहित 


यः समामेति पाण्डव |! | और समस्त प्राणियोमें वैररदित 
(गीता १३।७५) [ होता है, है पाण्डव ! चद् मुरी ही 


इ्ति | प्राप्त हो जाता है ! इत्यादि 
धन चलति निजवर्णधर्मतो यः [यमराजने भी अपने दूतोंसि कहा 
सममतिरात्मसुहद्विपक्षपक्षे । है-- ] जी अपने चर्णघम से विन्वलित 
नही होता, अपने खुहदु और विरो- 


नहरति न च इन्ति किब्विदुच्चैः घियोँके पक्षमें समबुद्धि है तथा किसी 
स्थितमनस तमवेहि विष्णुमक्तम्‌ [| वस्तुका हरण या फिली जीवका हनन 
(छिष्णु० ३७॥ २०) नही करता उस अत्यन्त स्थिर-चित्त 


पुरुषकों विष्णुका भक्त जानो। * ”” 

“विमल्मतिरिमत्सर'. प्रशान्तः | ०! चहनिर्मलचित्त, मत्सरहीन, 
शान्त, पवित्र-चरित्र,समस्त प्राणियों - 

झचिचरितो5ल्िज्सत्वमित्रभूतः । | , सिन्र,प्रिय और दितकर वचन 
प्रियह्चितवचनो5स्तमानमायों बोलनेवाला, तथा मान और भमाया- 


रहित होता है| उसके हृद्यमें 

वसति सदा हृदि तस्य वाहुदेव: ॥| | श्रीवासुदेव सर्धदा निवास करते 
“वस॒ति हृदि सनावने च तत्मिनू..| हैं। उल खनातन परे हदयमें 
भबति पुमान्नगतोउस्य सोम्यरूप: | त ही हु लक, 

ह न हो जाता है, जिस प्रकार 

क्षितिस्समतिरम्यमात्मनो5न्त, सालका नवीन पौधा अपनी सुन्द्रता- 
कपयति चारुतयैव सालपोत' |! | से ही अपने अन्तवंत्ी अति रमणीय> 

(विप्णु० ३१७। १४-९५) पार्थिव रसकी सूचना दे देता है। 

'सुकलमिदमई च वाझुदेव न आ 
' परपुरुष परमेश्वर वाछुटेच ही ऐं-- 

परमपुमान्पर्मेख़रः स एक | | जिनकी ऐसी मति हृदयस्य परमेश्वर 


शाइसास्य 34 
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इति मतिस्वठा भव्त्यनन्ते | श्रीअनन्तमें अधिचल हो गयी हो, 

हृदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात्‌ ॥! | उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर निकल 








(विष्णु० १॥ ७३ ६२) | जाना।*” “अरे दूतों! यम-तियमा- 
ध्यमनियमविधृतकल्मघाणा- दिसे जिनके दोप दूर हो गये हैं, जो 
दिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ । दित्यप्रति झीच्युतमें मन छगाये 
कम रहते हैं तथा जिनके मद, मात 


'अपुगतमदमानमत्सराणां | ओऔर मत्सरादि निकर गये हैं उन 
ब्रज मठ दूरतरेण मानवानाम्‌ |” | मजुष्योंले दूर रहकर ही निकल 
ी (विप्णु० ३ । ७। १६ ) | जाना 7 


: हत्यादिवचनेबेंप्णवलक्षणस्पेंग्र॥ हतयादि चचनेंसि वैष्णवक्ते रक्षण 


विष्णोः | ऐसे ही होनेके कारण विष्णु-भक्तको 

कारत्वाच दिलादिरदितेन विष्णो हसादि-दोपोंसे दूर रहकर रवि 

स्तुतिनमस्कारादि कर्तेब्यमिति । स्तुति-नमस्कारादि करने चाहिये [ यह 
| बात सिद्ध द्वोती है ]। 

'अद्भया देये अश्रद्धया5देयम! (तै० अद्धापूर्यक देना चाहिये, अभ्रद्धा- 

उ०१।१ १।३) 'अद्धयाप्रि. समिद्धयत्ते! | ६ नहीं? 'अ्रद्धासे अग्नि परज्वलित की 


इत्यादिशुतेः मम जाती हैः इत्यादि श्रुतियोसे तथा 
व 

अद्भापूर् इतमम्रद्धयेतरव, ! दाताका [ दान ] अद्धासे पवित्र 

धन स्तवमधीयान: ह्वीता है और अन्य अश्चद्धाे 


श्रद्धामक्तिसमन्वितः |! | कारण नष्ट हो जाता है! इस स्तोन्- 

(वि० स० ३३२) । का श्रद्धा और भक्तिपूबंक पाठ 

भ्श्रोत्रियं श्राद्ममघीतमत्रत- ! ऋग्नेचाला [भात्मखुख,शान्ति,लक्ष्मी, 
मदक्षिण यज्ञमतत्विजाइतम्‌ । | च्रृत्ति, स्टृति और कीर्तिसे युक्त होता 
अश्रद्धया दत्तमसंस्कृ्त हवि- है | है देत्यश्रेष्ठ ( बिना श्रोतजियका 
भागा: पड़ेते तब दैत्यसत्तम |, आड, पिना बतका अध्ययन, बिना 

. धुण्य॑ मदूदेषिणा यज्ध दृक्षिणाका यज्ष, बिना ऋत्विकूकी 
हि ह मद्भक्तदेषिणं_ तथा। । आहुति, बिना श्रद्धाका दान और 
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ऋयविऋयसक्ताना | बिना संस्कार किया हुआ हवि--ये छः 
पुण्य य्ञाम्िहोत्रिणाम्‌ ॥ तेरे भाग हैं। मुझमले द्वप करने- 
अश्रद्यया च यदान बालोंका, मेरे भक्तोंसे हप करते- 
है । बालोंका, निरन्तर कऋ्रय-विक्रयमें 

यजतां ददता तथा। । आसक्त रहनेवालोंका ढंका, [ चिथि- 
तससब॑तथ दैत्वेनद्र हीन ] अम्निहोत्न करनेवालोंका 
मग्रसादाद्भविष्यति |! | पृण्य तथा अश्नद्धापवक यज्ञ या 

अश्रद्धया हुवे दत्त दान करनेवालोंका दान, हे देत्येन्द्र ! 


> ये रूव मेरी कृपासे तुर्के प्राप्त 
पहल हित ५७० होगा ? है पार्थ ! जो हचन, दान 
असदित्युच्यते. पा यातप अश्रद्धासे फिया जाता है चह 
नच तप्रेत्य नो रह |! | अलत्‌ कहलाता है। उसका न यहाँ 
(गीता १०। २८) | और नमरनेपर ही कोई फल होता है? 
इत्यादिस्मृतिमिथ॒ श्रद्धा | इत्यादि स्वृतियोंसे मी [यहां सिद्ध 
स्तुतिनमस्कारादि कर्तव्यमश्रदधया होता है कि ] श्रद्धापूर्वक ही स्वुति- 
हक नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धा- 
न कतेन्यम्‌ | से नहीं । 
“ऑतत्सदिति निर्देशों '3० तत्सतृ! यह ब्रह्मका तीच 
अरह्मणस्रिविषः स्मृतः ।! | प्रकारका नाम कहा गया है? मगवान्‌- 


(गीता १७ । २३) | के इस वचनसे [यह सिद्ध होता है 
इति मगवद्गचनात्‌ स्तुतिनमस्का | कि] खत और नमस्कार आदि कर्म 


रादिक कर्मासाच्िक विशुणमपि यदि असाल्िक और गुणहीन मी हों 
अद्धापूरक अक्मणोजमिधानत्रयत्रयों- | से भी जहमके इत तीन लामोका श्रद्धा 
गेण सग्मुण साचिक सम्पादितं पूवक प्रयोग करनेसे गुणयुक्त और 
भवति। साखिक हो जाते हैं। ' 
आत्मानं विष्णु ध्यालाज्चेन- । ये पूजा, स्तुति और नमस्‍्कारादि 
स्तुतिनमस्कारादि कतेव्यमू || विष्णु भगवानकों आत्महूपसे चिन्तन 


शाडुरमाष्य 


दर 


नाविष्णुः कीत्तेयेदिष्णु 
नाविष्णुविष्णुमर्चयेत्‌ । 

नाविष्णुः संस्मरेद्दिष्णु 
नाविष्णुविष्णुमाप्नयात्‌ ||! 


चत 


इति महाभारते कर्मकाण्डे । 


“सवोण्येतानि नामानि 
न्‍ परस्प  ब्कह्मणोइनघ ।! 
(विष्णुघमें० ३ ११३ । १३ ) 
“ये ये कामममिध्याये- 
त्ं॑ तमाप्रेत्यसंशयम्‌ | 
, सर्वेकामानवाप्नोति 
समाराध्य जगदयुरुम्‌ || 
“तन्मयत्वेन गोविन्द- 
मेत्येतदाल्म्य नान्‍्यथा | 
तम्मयो चाज्छितान्कामा- 
न्यदबाप्तोति मानव: |? 
इति विष्णुधम । 


+सबैभूतस्थित यो मा 
भजत्येकत्वमास्थितः । 
वर्तमानोऊपि 
स्‌ योगी मयि वतेते ॥ 


,सवथा 


| करके करने चाहिये | महामारत-कर्म- 
| काण्डमें कहा है:-'बिना विष्णुरूप हुए 
। विष्णका कीत॑त न करे, बिना विष्ण 
| हुए. विष्णका पुञञन न करे, बिना 
| विष्णु हुए विष्णका स्मरण न करे 
| और न विना विष्ण हुए विष्णकों 
| भाप्त हो !? 
विष्णुधममे कहा है---'है अनघ! 

' थे सब नाम परजहाके ही हैं / भक्त 
' जिख-जिस चस्तुकी इच्छा करता है 
| निः्सन्देद उसीको प्राप्त कर लेता दै। 
' उन जगदुशुरुकी आराधना करनेसे 
| खब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। हे 

दाद्स्य! मनुष्य गीविन्दको तन्म॒यता- 
। से ही प्राप्त कर सकता है, जो पुरुष 

तन्मय दो जाता है वह अपनी इच्छित 
। वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है इसमें 

कुछ भो अन्यथा नहीं है! 

« श्रीमगवद्गीतामे कहा है--जो पुरुष 


एकतल्वमे स्थित होकर समस्त भूर्तो्मे 
| स्थित मुझ परमात्माका भजन करता 
| है चह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी 


इति भशवद्धीतासु (६।३१) | मुमदोमें बर्तता है। 


+अहं हरि: सवंमिद जनादनों 


नान्यत्ततः कारणकायजातम्‌ । 


ग 


| विष्णुपुराणका कथन है---.मैं श्री- 
हरि ह,यह समस्त संसार जवाद॑न ही 
| है, उस ( परमात्मा) से अतिरिक्त और 


है. 


विष्णुसह्तननाम 
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ईहड मनो यस्य न तस्व भूयो 
भवोद्भवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥! 


कोई कार्य कारणादि नहीं हैं-जिसका 
ऐेसा चित्त है उसे फिर जन्मादिते 
होनेवाली 2न्हरूप व्याधियाँ नहीं * 


इति विष्णुपुराण (१।२२ । ८७) | होतीं! 


परीवादो 
निन्‍्दा बापि प्रवत्तेते | 
कर्णो तत्र पिघातब्यी 
गन्तव्य वा ततोडन्यतः ॥! 
( विष्णुघसं० ४। २३३ । 8२ ) 


ुरोयन्न 


“तरमादजब्ैवाचार्य- 
खरूपेणावतिष्ठते. ॥! 

इति स्टृतेः । 

धर. हुतबहज्वाला- 
पुश्नस्थान्तन्येबस्थितिः ! 

न शौरिचिन्ताधिमुख- 
जनसवासबैशसम्‌ ॥? 


हति कात्यायनवचनादू पत्र 
देशे बासुदेवनिन्दा तत्न वासो न 
कर्तव्य | 
“यरव देंवे परा भक्ति- 
यथा देंवे तथा युरी। 
तस्यैते कपिता हाथीः 
प्रकाशन्ते महात्मनः ||! 
(६।२३ ) 
इति अताश्वतरोपनिषन्मस्त्र- 
वर्णात्‌ हरी गुरो च परा मक्तिः 
कार्येति | 


स्मृति कहती है--जहाँ गुरु 
का अपवाद यथा निन्‍्दा होती हो 
चहाँ कान मंद लेने चाहिये अथवा 
चहाँसे फद्दी अन्यत्र चछा जाना 
चाहिये । 'अत्तः ब्रह्म ही आचायरुपसे 
स्थित है | 

अग्निकी प्रचण्ड ज्वालाके 


भोतर रहना अच्छा है, फिन्तु श्रीहरि- 
'चिन्तनले विमुख्त छोगोंके साथ रहने- 


का दुःख अच्छा नहों-कात्यायनजीके 
इस वाक्यसे भी [यही तात्पर्य निकलता 
है कि] जहाँ श्रीवासुदेवकी निन्‍्दा होती 
हो वहाँ नहों रहना चाहिये । 

जिसकी भगवानसें अत्यन्त भक्ति 
है और भगवानके समान ही शुरुमें 
भी है उस महात्माकों ही इन ऊपर 
चाहे हुए भर्थोका प्रकाश होता है'_ 
खेताव्वतरोपनिषद्‌के इस मन्त्रसे भी 
यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि और 


/ । गुरुमे प्रा भक्ति करनी चाहिये । 


शाहुरमाष्य 'च्ष 
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अवशेनापि यक्नाप्नि '. जिसकेनामफा विवश होकर भी 
दीतिते सर्वपातकैः। कीर्तन करनेसे पुरुष, सिहसे डरे हुए 

पमान्विमुच्यते . सधः गीदड़ोंके समान सम्पूर्ण 
सिहतरैरकेलि॥' 22002 

(बिप्णू ० ६१४। १६) | 3 त खेत हो जाता है ? 
'ज्ञानतोडज्ञानती वापि /.. ज्ञानकर अथवा घिना जाने भी 
बाप्तुदेवस्य फीर्तनात्‌ । । चासुदेवका कीत॑ंन फरनेसे समस्त 


तत्सब॑ ब्रिलयेयाति | पाप, जलूमें पड़े हुए नमकके समान 
>> हि 9 ॥॥॒ 
तोयर्स उबर्ण यथा |! ; खत हो जाते हैं? 
॥; 
'कलिकल्मपमत्युग भमह्॒प्योंकों नरककी पीडा देनेवाले 


नरकार्तिप्रदं जृणाम्‌।  कलिके अत्यन्त उम्र पाप श्रीकृष्णका 
प्रयाति विछय सथः । 238 
सकृत्‌ कृष्णस्व संस्मृते' ॥/ * ऐक घार भी भर्छा प्रकार स्मरण 
(विष्णु ० ६१८६ २१) , करनेसे तुरन्त लीन हो जाते हैं । 
॥' 
'सहृन्‍्स्मृतो5पि गोबिन्दो |. श्रीगोचिन्द्‌ एक वार भी स्मरण 
किये जानेपर भनुष्ियोके खेकडों 


तुणा जन्ाशतेः इतम,। जन्मोंमें किये हुए पापोंके समृहकों 
पापराशि. दहलाझु । इस प्रकार शीघ्रही भज्ञ कर ढाहते हैं 
तूलराशिमिवानल' || | जैसे अग्नि रईके देरकों ? 

'सेये बरदनवल्मीक- जो जिहा गोविन्द ! गोविन्द ! 

वासिनी. रसनोंरगी । | गोविन्द! ऐसा नहीं कददती चह मुज- 

या न गोविन्द गोविन्द रूपी बिलमें रहनेवाली सर्पिणीके ही 
गोविन्देति ग्रभाषते | | समान है? 

: पापवल्ली मुखें तस्व ।...; आज दिनउत भोग लिन्क 

- जिहारूपेण तिष्टति। । के गुण नहीं गाती वह मल॒ष्यके झुखें 

यान वक्त ठिवा रात्री जिह्मारुपसे पापकी बेल ही रहती है ? 


« गुणान्‌ गोविन्द्सम्मबानू॥' 
हे 


दे विष्णुसहर्नाम 
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'सक्दुच्चरित. येन “जिसने एक बार भी हरि इन दो 
इरिरिहक्षद्धयम्‌ । । अक्षरोंका उच्चारण जिया है उसमे 
बढ़! परिकरतसतेन मानों मोक्षकी ओर जानेके लिये 
मोक्षाय गमन प्रति! | कमर कस छो है। 


| 

धुको5पि क्षप्णस्प झतः प्रणामों 'श्रीकृष्णकी किया हुआ एक भी 
। प्रणाम देश अश्वमेध-यप्षोंके स्तानऊे 
समान है, उनमें भी दृश अभ्वमेच-यज्ष 
दशशाश्रमेधी पुनरेति जन्म करनेचालेका त्तो फिए जन्म होता 
| है, किन्तु कृष्णकों प्रणाम करनेवालेका 
पुन्जन्म नहीं होता / इस प्रकारके 
वजिक वचनोंसे यही कद्टा गया है कि 
 अद्भामक्षत्यो- | अ्रद्धा-मक्तिका अभाव. होनेपर 
रमावेडपि नामसड्ीचंन समर | भी नामसंकौतंन समस्त पार्पोको 
दुरित नाशयतीत्युक्तर्‌, किस्ुत | कर देता है; फिर श्रद्धा-मक्ति- 


अदा सहन सहित किया हुआ सहलत्लनामका 
श्रद्धादिपूर्वंक: सहखनाम बॉर्दन उन्हें गई कर देता हैं“, 


नाशयतीति। तो कहना ही क्‍या है * 


'सनसा वा अग्रे सझूल्पयत्यय वाचा | 'पहले मनसे संकल्प करता है 
फिर घाणीसे बोलता है ! 'मनसे जी 
बात सोचता है चही चाणीसे कहता 
वदति' इति अतिस्यां सरएणं ध्यान च | है| इन श्रुतियोंसि स्मरण और ध्यान 


दशाश्रमेधाबभुथेन तुल्यः । 


कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय [!! 
(महा शान्ति० ४७) ६९ ) 


व्याहरति” “यद्धि मनसा ध्यायति तद्बाचा 


नामसड्जीर्तनेषन्तभूतम्‌ । भी नामसंकीर्तनके अन्तर्गत ही सिद्ध 
होते हैं | 
ध्यस्मन्न्यस्तमतिन याति नरक विष्णुपुराणके अन्तमें श्रीपराशरजी-, 


खर्गोडपि यब्रिन्तने | ने इस प्रकार उपसंहार किया है- 
विन्नो यत्र निवेशिते च मनसि “किसमें द्तचित्त हुआ पुरुष नरक- 
ब्राह्मोईपि छोकोहत्पकः । | गामी तो होता ही नहीं, बह्कि 


शाडररप्षाष्य 
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मुक्ति चेतसि यः स्थितोडम्ररूधियां 
पुंपां. ददात्यव्ययः 
कि चित्र यदधे प्रयाति विलय 
तत्राच्युते कीर्विते॥! 
इति विष्णुपुराणान्ते (६। ८। 
७) भ्रीपराशरेणोपसंहतम्‌ । 
'आछोब्च सर्वशात्राणि 
विचाय च घुनः पुनः । 
सुनिष्पन्न 
ध्येयो नारायणः सदा ॥€ 
इति भ्रीमदाभारतान्ते भगवता 
िद॒व्यासेनोपसंहतम | 
-“इस्रिकः सदा ध्येयो 
भवद्धि; सत्वसंख्ितेः | 
ओमित्येद सदा विद्रा. 
पठत ध्यात केशव ॥! 


इदमेक 


इति हरिवंश (८९। ९) कैलास- 
ज्रायां हरिरेको ध्यातव्य इत्युक्तं 
हिश्वरेणापि । 


ै 


स्वर्ग भी जिसका चिन्तन फरनेमें 
विश्नरुप है तथा जिसमें चित्त , 
छकूप जामेपर घह्लोक भी तुच्छ 


मालूम होता है और जो अविनाशी 


प्रभु शुद्धचित्त पुरुषोके अन्तः्करणमें 
स्थित होकर उन्हें मोक्ष प्रदात करता ' 
है उस अच्युतका कीतन करनेसे यदि - 
पाप नष्ट हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य 
क्या हे श् 

भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीने भी महा- 
भारतके अन्तमें इसी प्रकार उपसंहार 
किया है कि 'समस्त शास्त्रोंका मन्थन 
करके उनका यारस्थार विचार फरने- 
पर यही एक बात सिद्ध होती है कि 
खदा भ्रीनारायणका ध्यान करता 
चाहिये ! े 

'“आपकोगोंको लत्त्वशु्णम स्थित 

होकर निरन्तर एक थ्रीहरिका ही 
ध्यान करना चाहिये | है विप्रगण! 
'इं» इस प्रकार सदा जप करो और 
केशबका ध्यान करो! इस प्रकार हरि- 
वंशपुराणमें कैछासयात्राके प्रसंगमे 
महेश्वरने भी एक हरिहोका ध्यान 
करना चाहिये! ऐसा कहा है | 





क हमें यह छोफ महाभारतके अन्तमें चहीं मिछा। छिंगपुराणका (२०१ १३) 


छोक स्वथा हसी प्रकार है| 


६८ 


विष्णुसहस्चचाम 
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एतत्सबममिग्रेत्य एप में सर्व- 
धर्मोणों धर्मोईघिकतमो मत ” इत्या- 


घिक्‍यमुक्तम्‌। 


'कमेक देवतम्‌! (वि० स० २) 
इत्यारस्य कि जपन्‌ मुच्यते जन्तुः 
(विं० स० ३) इते पट्प्रस्लेषु 
ध्यत्त' सर्वाणि! (बिं०स० ११) इति 


प्रश्नोत्तराभ्यां यदूतनज्षोक्त तहिश्य- 
शब्देनोच्यत इति व्याख्यातम्‌ । 


तत्किमित्याकाड्नायामाह-विष्णु* | 
| जिज्ञासा होनेपर ऋहते हैं. 'विष्णुः ! 


इति । तथा च॑ ऋगेेंदे--त्मु 
स्तोतारः पूव्य॑ यथाविद ऋतस्य गर्भ 
जलुपा पिपर्तन ) आस्य जानन्तो 
नाम चिद्दिवक्तन महस्ते विष्णों सुमरतिं 
मजामहे' इत्यादिश्रुतिभिविष्णोनीम- 
सड़ीचेन सम्पस्ज्ञानप्राप्रये विहि- 
तम्‌ | तमेव स्तोतारः पुराणं यथा- 
ब्ानेन सत्यस्य गर्म जन्मसमाप्ति 


कुरुत | जानस्तः आशअस्य बिष्णो! 


इन सब बचनोंके अमिग्रायसे ही 
'ख़ब घर्ममें मुझे यह धर्म सबसे 
अधिक भान्य है? इस प्रकार इसकी 
अधिकता बतढायी गयी है | 


इस प्रकार 'छोकम एक देव कौन 
है? यहॉसे लेकर 'जीव किसका जप 
करनेसे मुक्त हो जाता है! | इन छः 
प्रइनोंके उत्तरमे जिससे सब भूत हुए है! 
इत्यादि ग्रश्षोत्तरोंसे जिस अक्चका वर्णन 
किया है वह "विश्व' शब्दसे कहा 
जाता है-ऐसी व्यास्या की गयी है । 


अब, वह विज्ल कौन है ” ऐसी 


ऋमेदम भी 'तमु स्तोतारः पूर्व्य 
यथाधिद्‌ ऋतस्प गर्भ जनुपा पिपतंना 
आस्य जाननतों नाम चिहिबक्तन 
महसुते विष्णो खुमति भजामहेः 
जत्यादि श्रतियोंसे सम्यक् ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये श्रीविष्णुके नामसंकीतन- 
का विवान किया है। इस अ्रुतिका 
अमिग्राय यह है. कि स्तुति करनेवाले 
सत्यके सारभ्रत उस पुराणपुरुषको 
ही यथार्य जानकर जन्मक्ी समाप्ति» 
करें । इन विष्णके नामोक्ों जानते 
हुए भी अन्य छोग उनका जप करें 


नामापि आवदत अन्ये वदन्तु मा | चाहे न करें परन्तु हम नो है विष्णों ! 


ह शाडस्साष्य ६६ 
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ता है विष्णो वर्य ते सुमर्ति शोमन | आपके सुन्दर तेज और घुमतिको ही 

_ महं; भजामहे इति अतेरमिग्रायः ॥ | भजते हैं । 
बेषेष्टि व्याभोतीति विष्णुड। वेवेष्टिं अर्थात्‌ जो व्याप्त हो 


पिषेव्योप्त्यभिधायिनों चुक्पत्य-| कक विष्णु है । व्याप्ति अर्थके 
वाचक नुकप्रत्ययान्त 'विप्‌! बाहुका 


यान्‍्तस रूप॑ विष्णुरिति ॥ देशकाल- रूप 'विष्ण' बनता है । ताप्पर्य यह है. 


वस्तुपरिच्छेदशून्य इत्थ। । कि बह देश-काड-वस्तु-परिच्छेदसे 
रहित है | 
ध्याप्ते में रोदसी पारथ महाभारतमे कहा है-हे पार्थ ! 


क्रान्तिश्राभ्यधिका स्थिता | | 


पऋमणान्नाष्पह॑ पाप पृथिवी और आकाश मुभसे व्याप्त 





विष्णुर्ह्मिभिसंज्ञितः |? | हैं तथा मेरा विस्तार भी बहुत है, 
इति महाभारते (शान्ति० | इस विस्तारके कारण ही मैं विष्णु 
, २ै४१। ४२-४३ )। कहलाता हैं 7? 





बूहल्नारायणोपनिपद्की श्रुति हैं- 
जो कुछ भी संसार दिखायी यथा 
खुनायी देता है, श्रीनारायण उस 


'यत्च॒ किश्विजगत्सम 
इश्यते श्रुयतेडपि वा । 
अन्तर्बहिश्न॒ तत्सव 
व्याप्य नारायण' खितः |! 
इत्यादिशुतेबृंद्लारायण (१३। | सबको वाहर-भोतरसे व्यात करके 
१-२ ) | | खित हैं 
सवभूदखमेक नारायण कारण- | आत्मब्रोधोपनिषद्मे कहा हैं-- 
पुरुषमकारण पर अह्म भोकमेह- | फचमूतो्में स्थित, एक, एकाकार, 
बरनि्तुक्त विष्णु सीदति' | कारकरूप, शोक-भोहादिसे रहित, पर- 
५७०2 ५ 000 ७, | ब्रह्म नारायण विष्णुका ध्यान करनेसे 
इत्यात्मवीधोपनिषदि (१) । | [ महुष्य ] दुश्ख हीं पाता 
विशतेवी मुपप्रत्ययान्तस्थ रूप | अथवा लुकूप्रत्यवान्त विश्व घातुका 
पिष्णुरिति खप विष्णु है; जैसा कि विष्णुपुराणमें 





छ0 
. 


ध्यस्माहिष्टमिद॑ं से 

तस्य शक्त्या मद्दत्मनः । 
तस्मादेवोच्यते विष्णु- 

विशेधातों: पअ्रवेशनात॥! 


इति विष्णुपुराणे (३१। १। ४५)। 
यहुद्देशेनाध्वरे चपद्‌ क्रियते से 
वषट्कारः | यसिन्यज्ञे वा वषदाक्रिया, 
से वषदकारः थज्ञो वै विष्णु” (तै० 
सं० १।७।४) इति श्रुंतेय॑ज्ञो 
वषदकार। । येन वपटकारादि- 
मलात्मना वा देवान्म्रीगयति से 
वपदकार। । देवता था, 'प्रजापतिश्व 
बषदकारश्व! इति अुतेः । 


“तुर्मिथ चतुर्मिश्व 
द्वाम्या पश्चमिरेव चे | 
छुयते व पुनद्वाभ्या 


समे विष्णु, प्रसीदतु ॥' 
इत्याविस्मृतेश् । 


विष्णुसहस्नचाम 


बकीफ बट क बरिटफ, 
कहा है--डस महात्माकी शक्ति इस 
सम्पूर्ण विश्वमें प्रवेश किये हुए है; इस- । 
लिये वह विष्णु कहलाता है, क्योंकि 
विश धातुका अर्थ प्रवेश फरना है! 
जिसके उद्देश्यसे यज्ञमें 'वषट! किया 
जाता है उसे घपटुकार कहते हैं 
अथवा 'यज्ञ ही विष्णु हैं! इस श्रुतिके 
अनुसार जिस यज्ञमे वषद्‌ क्रिया होती 
है वह यज्ञ वषदकार है | अथवा जिस 
वषट्कारादि मन्त्ररूपसे देवताओं- 
को ग्रसत्न किया जाता है, वहीं 
वषट्कार है । अथवा 'प्रजापतिश् 
चपट्कास/्व! इस श्रुतिके तथा चार,” 
चार, दी, पाँच और दी अक्षरवार्ल 
मन्त्रोंसे जिनका यज़न किया जाता 
है, थें विष्णुभगवान मुपर प्रसन्न 
हों / इस रूतिके अनुसार देवता ही 


| पदकार है। 


भूत॑ च भव्य च मच भूतभ- |. भतत, भव्य (भविष्यत्‌) और भवत्‌ 


व्यमव॑न्ति तेपां प्रभु! भूतमव्यमवत्‌- 


! (वर्तमान)इनका नाम भूतमव्यमवत्‌ है, 
| उनका जो प्रग्ु हो वह भूतभव्य- 


प्रमु: कालमेद्मनाइत्य सन्म्ात्र- | मपत्मझ कहलाता है। इस देवका 


| सम्मात्रप्रतियोगिक ऐच्वर्य+- कालमेदकी 





१ ओश्रावय, २ अस्तु धौपट्‌, ३ यज, ४ ये यनामहे, € बपट । 
& जो ऐश़र्य फेयल सत्तामात्र ही है। 


्> 


हि यतीति था भूतमावन' ॥ १४ ॥ 


' शाडसप्षाष्य ७१ 
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प्रतियोगिकमैश्चर्यमस्पेति प्रशुखम्‌। | उपेक्षा करके रहता है, इसलिये यह 
प्रमु है । 
रजोगुणका आश्रय लेकर यह अक्मा- 
रूपसे भूतोंकी रचना करता है, इस- 
लिये भूतकृत्‌ है| अथवा तमोगुणको 
स्वीकार कर रुद्ररूपसे मूतोकों काव्ता 
अर्थात्‌ उनकी हिंसा करता है, इसलिये 
भूतकृत्‌ है। 
सत्तगुणके आश्रयसे भूर्तोका मरण-- 
पालन---धारण अथवा पोषण करता है, 
इसलिये भूतभ्त्‌ है । 
प्रपश्नरूपसे उत्पन होता है. अथवा 
केबल है ही, इसलिये भाव है। उत्पन्न 
होनेका नाम भाव है अथवा सत्तामात्र- 
को भी भाव कहते हैं । 
भूतात्मा--यदह तैरा आत्मा 
अन्तर्यामी और अमर है? इस श्रृतिके 
अनुसार भूतोका आत्मा अर्थात्‌ 
अन्‍्तर्यामी होनेसे भूतात्मा है । 
भूतोकी मावना करता है अथौत्‌ 
उनकी उत्पत्ति या वृद्धि करता है, इस- 
ढिये भूतभावन है ॥१४॥ 


रजोगुणं समाभ्रित्य विरिश्वि- 
रूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत। 
तमोशुणमाखाय स॒रुद्रात्मना 
भूवानि छन्तति कृणोति दिनस्तीति 
भूतकृत्‌ । 

सत्वगुणमधिष्ठाय.. भूतानि 
विभर्ति पालयति धारयति पोप- 
यतीति वा भूतमत्‌। 

प्रप्शचरूपेण भवतीति, केवर्ल 
अवतीत्येव था भाव. | मवर्न भावः 
सचात्मकों वा । 


भूतात्मा भूतानामात्मान्त्या- 
मीति भूतात्मा 'एपत आत्मान्तया- 
स्थमृतत/ (बु० 3० ३। ७ | ३-२२) 
इति श्रृतेः । 

भूतानि भावयति जनयति वर्ष- 








पूतात्मा परमात्मा च सुक्कानां परमा गतिः। 
'  'अव्ययः पुरुष: साज्षी क्षेत्रज्ञोइक्तर एवं च ॥१प७ 


हि विष्णुसहर्ननाम 
82. »॥ 40७ -<५२७ "८५०: "अपर "४५०2७- "रा "बस "मरिटक नबरिटि ना नर्सियेत- रसिफ- 


१० पृतात्मा, ११ परमात्मा, च, १२ मुक्तानाम्‌ परमा गति । 
१६ अन्यय , १9 पुरुष , १५साक्षी, १६ क्षेत्रज्ष , १७अक्षर', एव, च।.. । 


भूवकृदादिभिर्गुणतन्‍्त्रतं प्राप्क्‍ | भूतकृत्‌ आदि नामोसे उसमे गरुणा- 

सिर किन ह घीनताका दोप प्राप्त होता है अत' 

* अतिषिध्यते पूतात्मा इति, पूत आत्मा | अब पूतात्मा (पवित्रस्वहूप) कह- 

कर उस (दोष) का प्रतिषेष करते 

हैं । पूतात्मा-पवित्र है आत्मा (स्वरूप) 

जिसका उसे पूतात्मा कहते हैं अथवा 

कर्मधारय समास किया जा सकता कु 

श्रुते)। गुणोपरागः खेच्छात+ 'वह केवल और निगु णहैः इस श्रुति- 

इति श्रुते)। गुणोपरागः खेच्छात बज यह लिए होगा पा 

पुरुपस्येति करप्यते। का गुणोंके साथ सम्बन्ध स्वेच्छासे 

ही माना जाता है | 

परमथासावात्मा चेति परमात्मा | जो परम (श्रेष्ठ) द्वो तथा आत्मा भी 

पे नित्य हो, उसका नाम परमात्मा है| वह 

कार्यकारणविरक्षणो नित्यशुद्ध- | दि कि शुंद हसे 
चुद्म॒क्तस्तमभाव; । | मुक्त-स्वमाव है । 


मुक्तानां परमा प्रकृष्टा गति- मुक्त पुरुषोंकी जो परम अर्थात्‌ 
भन्तव्या देवता पुनराइत्त्यसम्भवा- सेश्रे्ट गति--गन्तव्य देव है वह 
नद्गतस्थेति मुक्ताना परमा गति' | मुक्तानां परमा गतिः (मुक्तोकी प्र्मा 
क्मुपेश तु वौम्तेय गति) कहलाता हैं; क्योंकि वहाँ 
पतनर: न लिए पहुँच दुएका फिर छोटना नहीं होता। 
भगवानने भी कहा हैं-'दे कौन्तेय! 
(गीता ८। १६ ) | मुझे प्राप्त होकर पुनजन्म नहीं 

इति भगवदचनम्‌ । | होता । 
न व्येति नास्य व्ययो विनाशो ' जो बीत नहों होता अर्थात्‌ जिसका 


यस्य स॒पूतात्मा, कमधारयों वा 


केवलो निर्मुणश्र! (ववे० उ० ६। ११) 


जज कल त+ | #+ + न» अत 


8 श्र ग्रह अर्थ होगा-'नो पच्िन्न हो कौर आरमा भो हो वह पूतास्मा है ।! 


।॒ शाइरमााष्य छश्‌ 
+ अकबर बह ५2 ००३80 बहि2..22००२२७--+९६२२०.-न००७०२७-"न९४७ ०६९३०. हक. 
विकारों दा विद्यर इति अव्ययः । व्यय---विनाश या विकार नहीं होता 
। वह अव्यय है | श्रुति कहती है 'अजर 
ह है, अमर है, अव्यय है? इत्यादि | 


युरं शरीरं तसिन्‌ शेते पुरुष: ।. पुर अर्थात्‌ शरीर, उसमे जो शयन 


'अनरोषमरोल्यय: इति श्रुतेः । 


नवद्वारे पुरं पुण्य- ; करेबह पुरुष कहलाता है। महाभारतमें 
मेतैमाविः समन्बितमू॥ क्रह्य है-'वह महात्मा इन पूर्बोक्त 

व्याप्य शेते महात्मा य- | भावोंसे युक्त नौ द्वारवाले पवित्र 
स्तश्मात्पुरुप उच्चते | | पुरको व्याप्त करके शयन करता है 

इति महाभारते । | इसलिये वह पुरुष कहलाता है ? 


यद्वा असव्यत्यस्ताध्षरयोगात्‌ ' अथ्वा अस्‌ धातुके अक्षरोकों 
आसीतुरा पूर्वमेबेति विग्रई ऋत्वा | उल्टा करके 'पुरा' झब्दके साथ जोड- 
कर परा यानी पहलेसे ही 'आसीत' 
व्युत्पादितः पुरुषः। 'पूर्वमेवाहमि- | था हेसा प्दच्छेद मानकर यह 'पुरुष' 
हासमिति तत्पुरुपस्य पुरुपत्वम? इति | शब्द सिद्ध हुआ है.। जैसा कि श्रृति 
कहती है-मैं यहाँ पुर्चमें ही था। यही 
| उस पुरुषका पुरुपत्व है 
अथवा पुरुष भूरिषु उत्कर्पू-! अथवा पुरु अर्थात्‌ बहुत-से उत्क्प- 
शालिपु सस्वेषु सीदतीति, पुरूणि | शी स्तों (जीवों) मे खित है 
फलानि समनोति ददातीनि वा, | सेल्यि, वा अधिक फछ देता है इस- 


पुरूणि भ्रुवनानि संहारसमये , हक व सहारके कक प्रचुर 
स्यति अन्त करोदीति वा, भुवनोंकी नष्ट करता है इसलिये, अथवा 


पूर्णस्वात्पूरणाद्वा सदनादा पुरुषः की पान 

हे ७ | कारण वह पुरुष हैं। पद्चमबेद ( महा- 
'दुरणात्तदनाबैव ततोड्सौ पुरुषोत्तम? | आरत)मेभी कहा है 'पूर्ण करने और 
इंति पश्चमवेंदे (उथोग० ७० । १ १)। | स्थितहोनेकेकारण यहपुरुषोत्तम है।' 


साक्षादव्यव॒धानेन स्वरूपबोधे- | साक्षात्‌ अर्थात्‌ बिना किसी 





शत! । 


४ विष्णुसहस्रनाम 
जा आज आभार एएएएएएणाएओ 
न ईक्षते पश्यति स्वेभिति साक्षी | व्यववानके अपने खरुपभूत ज्ञानसे 
'साक्षादूद॒षटरि सज्ञायाम! (पा० सू० गज कुछ पे इसडिये साक्षी 
85 6 ख । 'चाक्षा संज्ञायाम! इस 
कस २ हे पशंणिनिवचनादि: पाणिनिके वचनसे यहाँ इनि प्रत्मय 
निम्नत्ययः | हु है। 
पत्र शरीर जानातीति क्षेत्रज्ञ, | क्षेत्र अर्थीत्‌ शरीरकों जानता है 
“आतोष्लुपसग क.! (पा० सू० ३। | इसहिये क्लेत्रत है| 'भातो5लुएसगे क! 
२।३) इति कप्रत्यय; क्षेत्रजं चापि | इस सूत्रके अनुसार यहाँ कप्रत्मय 
मां विद्धि' (गीता १३। २) इति | हुआ है। 'क्षेत्र्ष भी मर्क ही जाना 


ह020%+ हज के भगवानके इस वचनसे (्षित्रत्ञ है| । तथा 
बीज चापि झुमाझमम्‌। | महामारतमें भी कहा है | 'शरीर ही 
तानि वेत्ति स योगात्मा | क्षैत्र हैं, शुभाशुभ कर्म उनका बीज 


तत्त: क्षेत्रह्न उच्यते|/.. है. ! वह योगात्मा उन्हें ज्ञानता 

इति महाभारते (आन्ति०३५१॥६)॥ है, इसलिये क्षेत्रश कहलाता है: 
स एवं ने क्षर्तीति अक्षरः | जो क्षर अर्थीत्‌ श्षीण नहीं होता, 
परमात्मा। अश्नातेरध्नोतेवा सर- | है अक्षर परमात्मा है। जि 


व या अबू? धातुके अन्तमे सर! प्रत्यय 
03200 0 | होनेपर अक्षर! रूप बनता है। 


एवकारात्‌ क्षेत्रज्ञाधरयोरभेद! ! एवं अब्दसे यह टिखलाया है कि 
परमार्थत+, 'दत्तमसि! (छा०3०  तत्यमसिः इस श्रुतिके अनुसार 
६।८) इति शरुतेः चकाराइथा- न क्षेत्रज्ञ और अक्षरका अमेद 


22 कर है तया चकारसे दोनोंका व्यावहारिक 
पहारिको भेद), असिद्धेस्समाण- ' ३८ दिखाया है, क्योंकि अतिढ़ि 
लाद ॥१५॥ | प्रामाणिक नहीं होती ॥ १७॥ 

--+#३--+ ' 


योगो योगविदां नेता म्धानपुरुषेशबरः | 
नारसिहवपुः श्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तमः ॥१७॥ 


| शाह स्‍आाष्य न्‍छ५ 

पर नार2+6595५ ४९4५२ नह ५१४८2... +2९2..५८०22.,..62,. +5९2४.. +६२६.. 
१८ योगः, १० योगविदां नेता, २० प्रधानपुरुषेश्वरः | 

२१ नारसिहबपुः, २२ श्रीमान्‌ , २३ केशव", २४ पुरुणोत्तमः ॥| 

योग+- योग- 

5 ६ कक 

जजनेन्द्रियाणि सर्वाणि | मनके सदितसमत्त शानेर्द्रियों 

निरुष्य मनसा सह । | को रोककर क्षेत्र और परमात्माकी 

एकल्वमावना योग: | पकत्व-्सावनाक्ा नाम योग है। 

क्षेत्रपरमात्मनोः |!” | उससे प्राप्य होनेके कारण परमात्माका 

तदवाप्यतया योगः। नाम भी योग है | 


००३ ही. ९5 (५०) | «८ 
योग विदन्ति विचारयन्ति,। जो योगकों जानते हैं अ्थीत्‌ 
वानन्ति, समस्त इंति या योग- | उसका विचार करते, उसे जानते या 
वेदस्तेपां नेता ज्ञानिनां योगश्षेम- |? करते हैं वे योगविद्‌ कहराते हैं, 
।हनादिनेति योगविदा नेता । | उन ज्ञानियोका योगक्षेमादि निर्वाह 
हे करनेके कारण जो नेता है. वह 
तिषा निद्यामियुक्ताना , _ योगविदां नेता (योगवेत्ताओंका नेता) 
योगक्षेम बह्मम्यहम॥! | कहलाता है. । जैसा कि-पैं उन 
(गीता ६।२९) | सित्ययुकॉंका योगक्षेम चहन करता 


इति भगवद्नचनाव्‌ । | हैं? इस भगवानके चचनसे सिद्ध होता है| 
प्रधानं प्रकृतिर्माया; पुरुषों जीव- | प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति-माया तथा 
लगोरीश्वरः प्रधानपुरुपेशरः । पुरुष-जीव उन दोनोंका जो स्वामी | 
' है, वह प्रधानपुरुषेश्वर है। 


, नरस्थ सिंहस्थ चावयवा यसिन्‌ । जिसमें नर और सिंह दोनोंके 
न, (सिदबप: | | ते दिखलायी देते हो ऐसा जिसका 
लहपन्‍्ते तदपुवेस्प स नारतिदवपुः । | रहो, वह नारसिंदबपु ' है। 


यसप वक्षुसि नित्य वसति श्री | जिसके वक्ष.स्थरूमें सर्वदा श्री 
सश्रीमानं।  - बसती है, वह भ्रीमान है । 


अभिरूुपा! केशा यस्‍स्य स जिसके केश सुन्दर हो उसे केशव 


हि विष्णुसहस्तनाम 
ज्यर्स2 ७८९2७, नए नि, ०४५ ८ "क्रय, ना 2 क्‍७ "रे ७. "टिक, "व 27 >-०४र्टड ७ बटप७-नालिय 
केशव “केशाहोडन्यतरस्पाम्‌! | कहते हैं। यहाँ 'केशाहोउन्‍्यतरस्थाम! 
(पा० सू० ५। २। १०९) इति | से पाणिनिसूत्रसे प्रशंसा-अर्थमे व 
प्रत्यय हुआ हैं| अथवा क (त्रह्मा) 
पप्नत्यय; प्रशतायां यद्दा क्र अथ अ( विष्णु ) और इश ( महादेव )-ये 
ईशथ त्रिमूर्तयः केशास्ते यद्शन | तानो मूर्ति ही केश है। मे जिनके अधीन 
बर्तन्ते स केशवः केशिवधाद्या। | हैं वे भगवान्‌ केशव है । अथ्वा वेशीका 
वध करनेके कारण केशब है, जैसा कि 
विष्णुंपुराणमे श्रीकृष्णचन्द्रसे नारदजी- 
का वचन है-'हे जनादून ! आपके हाथ 
तस्मात्केशवनाम्ना त्व दुश्चित्त केशी मारा गया है 
लोके रातों मविष्यसि |! | इसलिये आप छोकमें केशव नामसे 
इति विष्ण॒पुराण (५ । १६। | प्रसिद्ध होंगे /परपोदरादि# गणमे होने- 
२३) श्रीकृष्ण प्रति नारद्बचनम्‌ | | के कारण इस (केशव) शब्दके साधन- 
पषोद्रादित्वाच्छब्दसाधुत्वकत्पना। की कल्पना की गयी है । हे 


'यर्मात्वयैप दुष्टत्मा 
हत, केशी जनादन | 








& 'प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टइ! (६ ।३॥। १०५९) यह पाणिनि-सूत्र है। इसका भाव 
यह है कि प्रपोदर आदि शब्द जिस प्रकार शिष्ट पुरुषोसे व्यवह्टार किये गये हैं उसी प्रकार 
[शुद्ध हैं। 'इपद और उद्र' मिलकर “शपोद्र' शब्द बनता है। इसमें तकारका छोप और 
; सन्धि रूटिसे ही हुए हैं। इसी प्रकार वारिवाइकका यलाहक बनता है। यही नियम जीमूत, 
इसमशान, उल्खछ और पिशाच आदि दाब्दोंमें भी है। मनोरमार्मे भी कह्टा है 'प्रपोद्र- 
प्रकाराणि शि्टेयथोब्चारितानि तभैव साधूनि स्थु” अर्थात्‌ प्रषोद्र आदि शब्दोंको शिष्ट 
पुरुषोने लिस प्रकार उच्चारण किया है वे उसी प्रकार ठीक हैं । 
महाभाप्यकारने भी कहा है “येयु छोपागसवर्णविकारा* श्रयन्ते न चोच्यन्ते तानि 
पृषोदरप्रकाराणि' अथौत्‌ बिनमें वर्षोके छोप, आगम अथवा विकार सुने जायें किन्तु 
उनका शासत्रमें कोई निरूपण न हो, वे शब्द प्रपोदर आदिके समान कहे जाते हैं । 
केशव शब्द भी नारदके कथनालुरूत्र 'केशीका वध करनेवालछा? इस भर्थके अनुसार | 
केशीवधक द्लोना चाहिये, किन्तु एपोदरादिके समान 'ई' के स्थानपर “अ! तथा वधके 
स्थानपर “व की कल्पना करके केशव सिद्धू किया गया है। इसी प्रकार अन्य अर्थोर्मे 
भी कैशव शब्दका प्रयोग शुद्ध दे । 
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पुरुषाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः अन्न | पुरुषोमे उत्तमकों पुरुपोत्तम ,कहते 

न निर्धारणे! (पा०्सू० २।२। १०) है । यहाँ न निर्धारणेः इस- सूत्रके 

अनुसार पष्टी समासका प्रतिपेष नहीं 

'ति पष्ठीसमासग्रतिपेधा न भवति होता, क्योंकि यहाँ किसी जाति, गुण 

ब्रात्याधनपेक्षया समर्थत्वात्‌ । | और क्रियाकी ओपेक्षा न होनेसे समास- 

त्र॒ पुनर्जातिगुणक्रियापेक्षया | विधानका सामर्थ्य है [अतएव यहाँ पट्ठो 

पयकूक्रिया.. तत्रासमर्थस्वा-समासके पका, 538, 

मंद « | सकता ] जहाँ जातिगुण ओर गी 

नमः ऐ 0० अं मिजता समुद्ायसे पृथक्करण 

(ब्रियः झरतसः, गयां छृष्णा गोः होता है वहाँ सामर्थ्य न होनेसे यह 

उम्पन्त श्षी रतमा, अध्वगानां घावन्‌ | निपेघवचन छागू होता है;जैसे-अनुष्यो- 

प्ीघ्रतम इति | अथवा पश्चमी- | में क्षत्रिय सबसे अधिक शरवीर होता है, 
ग़| 

प्रमास।; तथा च सगवद्नचनमू- इक 5 कट कप 


'यरमातक्षरमतीतो5ह- तेज होता है ।#अथवा यहाँ [पुरुषोंसे श्रेष्ठ 
मक्षरादपि चोचमः । | “ऐसा ] पछ्मी समास समझना चाहिये; 
* अतो5स्मि छोके बेदे च जैसा कि भगवानका वचन है-में क्षर- 


से परे और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, 
प्रधितः पुरुषोत्तमः॥ | इसलिये छोक और वे दमें पुरुषोत्तम 
(गीता १५। १८) | नामसे प्रसिद्ध हैँ? ॥१छ॥। 


्ि >-++०४8:79६००--- 
सवेः शबः शिवः ख्थाणुमृतादिनिधिरव्ययः | 
सम्सवो भावनों भततों प्रभवः प्रमुरीक्षरः ॥१७॥ 


# इन वाक्योंमें कज्ियजाति, कृष्ण गुण तथा दौढना क्रियाके हारा क्रमशः _ 
सज॒ध्य, गौ और यात्री समुदायसे व्यक्ति-विशेषक्की पुथकता बतछायी गयी है। इसलिये 
यहाँ चह्ी समास नहीं हो सकता | परन्तु पुरुषोचस शब्दमें यद्द बात नहीं है। 


है 


७८ विष्णुसदस्ननाम 
ब्कस्ि कब पटक नर >-ब्बरटि करिए का क- बॉर पिंक "ये ट आर कट 220- नर्ट 2 न्यर2, 


२५ सर्व', २६ शर्व ,२७ गिव.,२८ स्वाणु , २९ भूतादि', ३० निधि: अव्यय । 
३१ सम्मब , ३२ भावन , ३३ भर्ता, ३४ प्रभवः, ३० अमु., ३६ ईश्वर: || 


'असतश्च॒ सतश्चैव 'असत्‌ और सत्‌ सबकी उत्पत्ति, 
सर्वश्य प्रभवाष्ययात्‌ | | स्थिति और प्रलयका स्थान होने तथा 
स्वस्थ सववदा ज्ञाना- खबंदा सबकी जाननेके कारण इसे 


स्सपमेने. प्रचक्षते |! ' सर्व कहते हैं? भगवान्‌ व्यासके इस 
हति भगवद्दयासवचनात्‌ सन. | । वचनाजुसार भगवान्‌ सर्व हैं | 
ध्रणाति संहारसमये संहरति | समस्त प्रजाको शीर्ण करते अर्थोत्‌ 


संहारयति गा शर्वः। | वि कालमें संहार करते या कराते 

संहारयति सका; प्रजा।इति शर्वः | हैं, इसहिये शर्द है। 
निम्नैशुप्यतया छुद्धत्वाद्‌ शिव... तीनो गुर्णोसि रहित होनेके कारण 

'॒ ब्रह्मा स शिव:' (कै० उ० ८) रद होनेसे शिव हैं। वह अह्माहैचद 


अेदोपरेशास्टिदारिनामर्मि शिव है? इस प्रकार अमेद बतलानेके 
इत्यभेदापदशाच्ठवादुनामाभरह- कारण शिव आदि नामेंसे भी हरिहीकी 


रिरेव स्वृयते । स्तुति की जाती है। 
खिरत्वात्‌ स्थाणः । खिर होनेके कारण स्थाणु हैं। 
भूतानामादिकारणस्वादू भूतादिः। . भेतोंके आदिकारण होनेसे 
। भूठादि हैं | 


प्रलयकालेब्सिन्सब निधीयत इति. ख्यकाठमें सत्र ग्राणी इन्हींमे 
; खिंत होते है, इसलिये निधि हैं। 

५१)४ ॥| ८ ५ 
निधिः | “कर्मण्यधिकरणे वा (पा० #ृण्यधिकरणे च! इस सूत्रके अनु- 
सू०३१३।९३ ) इति क्िप्रत्यय/ , सार यहाँ किप्रत्यय हुआ हैं। उस 
निधिविशरेष्यते निधि शब्दको ही [ अव्ययरूप विेपण- 
स्ण्वा -“जेन्यवः | से ] विशिष्ट करते हैं--वह अव्यय 


अविनश्वरों निधिरित्यर्थ/। . ; भर्थात्‌ अविनाशी निधि है। 
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स्वेच्छया समीचीन 'भवन- | अपनी इच्छासे मही प्रकार उत्तन्‍्न 
मस्येति सम्भवः “धर्मसेखापनार्थाय | होते है, इसलिये सम्भव हैं | भगवानके 
सम्भवामि युगे युगे! (गीता 8 । ८) ये वचन भी है--मैं धर्मकी स्थापना 


इति भगवद्दचनात्‌ । | करनेके लिये युग-युगर्मे उत्पन्न 
अयथ दुष्टविनाशाय होता हैँ? तथा 'मैं दुर्शोका नाश करनेके 
साधूनां रक्षणायच। , 
स्वेच्छया. सम्भंवाम्येव लिये और साधुओकी रफक्षाके लिये 
गर्मदुःखबिवर्णितः |! । इसी प्रकार अपनो इच्छासे गर्स- 
इति च | ; दुःखके दिना ही उत्पन्न होता हूँ।' 


सर्वेषां मोक्त्णां फलानि मावयतीति | समस्त भोक्ताओंके फछोको उत्पन्न 
मावनः संबफलदादृत्वस्‌ 'फलमत | करते हैं, इसलिये भावन हैं। 'फलमत 


2 आम 2 िकंआब यक आप कक 2 


| भगवानके सर्वफलदातृत्वका ग्रतिपादन 
इत्यन्र प्रतिपादितम्‌ । किया गया है । 
ग्रपश्धस्याधिष्ठानत्वेन मरणात्‌ , अधिष्ठानरूपसे प्रपञज्चका भरण 
भता। | करनेके कारण भर्ता है । 
प्रकरण महाभूतानि अस्माज्ञा- | + हक की शग्कार उन्हींसे 
किन हरे इसलिये वे प्रभव है | 


यल्‍्त इति पअमवः प्रकृष्टो भवों अथवा उनका भव यानी जन्म प्रक्ृष्ट 


जन्मास्थेति वा । (दिव्य) है, इसलिये वे प्रमव है | 
सीसु क्रियासु सामथ्योति-| समस्त क्रियाओमें उनकी सामर्थ्य- 
शयात्‌ ग्रशः । की अधिकता होनेके कारणवे प्रभु है। 


निरुपाधिकमैश्वयमस्पेति ईशवरः |. भेगवानका ऐस्वर्य उपाधिरद्दित है, 
। एप सर्वेश्वर” (माण्टू० ६) इति |अत वेईशबरहैं, जैसा कि श्रुति भी 
श्रुतेतशछणा ५, कहती है यह सर्वेश्वर' है ॥१७॥ 


न्‍-+न्च्याफ०-ल2.-+- 
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खयम्भूः शम्मुरादित्यः पृष्कराज्ञों महाखनः | 
अनादिनिधनों धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥१८॥ 
३७ स्वयम्मूः, ३८ शम्भु., ३० आदित्य', ४० पुष्कराक्ष , 9१ महास्वन' । 
४१ अनादिनिधन.,. 9३१ धाता, ४४ विधाता, ४५ धातुरुत्तम ॥ 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भू: स | खबं ही होते है, इसलिये स्वयम्भू 
एव स्वयमुद्दमौ! (मनु० १।७) इति | हैं, मलुजीने कहा है कि 'बही स्व 


त |. उत्पन्न हुआ? अथवा सबके 
मानव वचनस्‌ । संर्वेपासुपरि मवति 22% 
रथ ्ु ऊपर हैं या स्वयं होते हैं इसलिये 


स्वयं मवतीति वा स्यम्भूः । येपा- स्वयम्भू हैं। जिनके ऊपर ढ्ोते हैं या 
मुपरि भवति यशोपरि भवति तदु- ' जो उपर होते हैं-डन ढोनों रूपसे 
भयात्मना खयसेव भवतीति वा | खयं ही प्रकट होते हैं, इसलिये 
'परिमू: स्वयम्भू” (ई० उ० ८) इति | खंपम्मू हैं, जैसा कि यह मन्त्रवर्ण है- 
मन्‍्त्रवर्णात्‌ । अथवा खयस्भूः | भोर। दोनेवाला, खथ, 
होनेवाला है! अथवा 'खयसम 
परमेश्वर खयमेव खतन्त्रों भषति | (परमात्मा) ने इन्द्रियोंको चहिमुस 
न परतन्त्र।, 'पराश्चि खानिव्यतुणत्‌- | बनाकर उन्हें न्ठ कर दिया 
खयम्मू” (क० उ० २।०।१) [इस मन्‍्त्रवणके अनुसार ख़यम्सू 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । परमात्मा खयम्‌ अर्थात्‌ खतन्‍्त्र होते 
हैं, परतन्त्र नहीं | 
शे सुख भक्तानां भावयतीति | भक्तोके लिये खुखकी मावना-- 
झम्मुः। उत्पत्ति करते हैं इसलिये शम्परु हैं | 
आदिल्यमण्डलान्तःयों हिर-| आदित्यमण्डल्में स्ित हिरण्मय 
प्सय) पुरुष! आदित्य. द्वादशादि- | परुषका नाम आदित्य है। अथवा . 
स्पेषु विष्णु 'आदित्यानामह विष्णु” | 'भादित्याँमें मैं विष्णु हैं!इस भगत्न- 
(ता १० ।२१ ) इस्युक्तेः । दु्तिसेद्वादश*आदित्येमि विष्णु नामक 
9 द्वादश् आादित्योंके नाम ये है--शक्र भ्रम, घाता, प्वष्टा, पृपा, घिच- 
समान, सविता, सिन्न, वरुण, अशुसान, भग और विष्णु । 
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अदितेरखण्डिताया मद्या अय॑ पदि- | आदित्यकों आदित्य जद गया _है । 
कर! अथवा यह अदिति है? 'विष्ण- 
रिति वा कर वा अदिति! ही देती | अगवती शरचियोकी इस शतक कर 


किष्णुपेत्नीम? इति भरते) । यथादित्य | भगवान्‌ विष्णु अदिति अर्थात्‌ अखण्डिता 


पृथिवीके पति हैं इसलिये आदित्य हैं । 
एक एवानेकेपु जलभाजनेषु अनेक- | ,य्वा, जैसे एक ही आदित्य अनेक 


वत्पतिसापते, एवमनेकेघु शरीरेघु | जल्पात्रोंमे प्रतिविम्बित होकर अनेक- 


सा प्रतीत होता है बैसे हो एक ही आत्मा 

एक एवात्मानेकवत्प्रतिभासत इति | ,नेक गरीरोमें अनेक-सा जान पड़ता 

आदित्यसाधर्म्याद्दा आदित्य!। | है। इस प्रकार आदित्यकी समताके 
कारण आदित्य हैं। 

पृष्करेणोगमिते अशिणी यस्पेति | जिनके नेत्र पुष्कर (कमछ) की 

पुष्कराक्षः | | उपमाबाले हैं वे भगवान्‌ पुष्कराक्ष हैं। 


महानामितः स्वनों नादो वा, भगवानका वेदरूप अति महान्‌ 
श्रुतिलक्षणों यस्थ स्‌ भद्दास्वनः : खर या घोष होनेके कारण वे महास्वन 
पनमइत' (पा० सू० २।१। | हैं; जैसा कि श्रुति कहती है इस 
६१ ) इत्यादिना समासे ऋूते | मद्दाभूतकेऋग्वेद और यज्ञवेद श्वास- 
“आनन्‍्महतः समानाधिकरणजातीययोः? | प्रश्वास हैं # 'सनमहत्‌र इत्यादि सूत्र- 
(पा०सू० ६|३। ४६) इत्यात्वम्र्‌ | से समास करनेपर 'भान्महतः समाना- 
+अस्थ महतो भूतस्य निःश्॑सितमेत- * घिकरणज्ञातीययों> इस नियमके 
इग्वेदो यजुर्वेद:? (ब्रु० उ० २।9।१०) ह अनुसार महत्‌॒के मकारकों आ आदेश 
इति श्रुतेः हुआ है । 


आदिजन्म; निधन विनाश|; | जिनके आदि--जन्म और निधन-- 
तदूद्र्य यस्य न विद्यते स। अनादि- | विनाश ये दोनों नहों हैं वे भगवान्‌ 


तिघनः | ! अनादिनिश्चव हैं। 
अनस्तादिरुपेण विइवं विभर्तीति | अनन्‍्त(डोपनताग)आदिके रूपसे विश्व- 
घाता । हि को घारण करते हैं, इसलिये घत्ता हैं । 


दर 


<रे 


विष्णुसहर्नताम 
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कर्मणां तत्फलानां व कर्ता 
विधाता । 


अनन्तादीनामपि घारकल्वाहि: 
शेषेण दधातीति या धातुरुत्तम 
इति नामक सविशेषणं सामाना- 
पिकरण्येन; सर्वेधातुभ्यः पृथिव्या- 
दिस्य उत्कृषटभिद्वातुरित्यथे। धातु- 
विर्शिरुत्कृष्ट इति वा वैयधि- 
करण्येन । 


नामहय॑ वा; कार्यकारणप्रपश्च- 
धारणाबिदेव धातु) । उत्तमः 
सर्वेपामृह्न॒तानामतिशयेनो हवतत्वा- 
दुत्तम। ॥ १८॥ 


अप्रमेयो _. हृषीकेशः 


कर्म और उसके फरलछोंकी रचना 
करते हैं, इसलिये चिधाता हैं। 


अनन्तादिकोंको भी घारण करते हैं. 
अथवा विशेपरूपसे सब॒कों धारण 
करते हैं, इसलिये धातुरुत्तम हैं। यह. 
समानाधिकरणरूपसे विशेषणसह्दित 
एक नाम है। तात्पर्य यह है कि 
चिद्भातु पृथिवी आदि समस्त धातुओं 
(घारण करनेवाले) से श्रेष्ठ है अथवा 
घाता-ब्ह्मासे भी श्रेष्ठ है. इस प्रकार 
व्यधिकरणरूपसे विशेषणसहित एक 
नाम है। 


अथवा दो नाम समझे जायें तो 
काय-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चको 
धारण करनेके कारण चेतनको ही धातु' 
कहा है और वह समस्त उत्तष्ट पाये 
अत्यन्त श्रेष्ठ होनेके कारण “उत्तम 
है [ ऐसा अर्थ करना चाहिये] ॥१८॥ 


पद्मनाभोमरप्रभु; | 


विश्वकर्मा मनुस्त्ष्टा ख्विष्ठः स्विरों ध्रुव: ॥१९॥ 
2६ अग्रमेन्‍', ४७ हषौकेश', ४८ पद्मनाभः, ४९ अमर | 
७० विश्वकर्मा, ५१ सनु., ५२ लष्टा, ५३ स्विष्ठ ५४ सबिर्‌. ध्रुव ॥ , 


शब्दाद्रिहितत्वान्न॒ प्रत्यक्ष- 


गम्य। । 


शब्दादिरहित होनेके कारण भगवाः 


नाप्यनुमानविषय।) | प्रत्यक्षप्रमाणके विषय नहीं हैं, ज्याप 


शाहुरमसाष्य ह ८३ 
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तड़थाप्नलिड्वामाबाद्‌। नाप्युपमान- | झिज्ञका अभाव होनेसे अशुमानके भी 


नहीं हैं, भागरहित द्वोनेसे 
सिद्ध/निर्मागत्वेन साचथ्याभावात्‌। धदतताका अमाव होनेके कारण वे 


वायदा: | उपमानसे भी सिद्ध नहीं हो सकते 
! भगवानके ब्रिना कोई अलनुपप्धमान 


मानस्यासम्भवात्‌ । नाप्यभाव- | नहीं है इसलिये में अर्थापत्त 

| प्रमाणके भी विषय नहीं हैं. और भावरूप 

गोचरो भावस्वेन सम्मतत्वात्‌ || माने जानेसे तथा अभावके भी साक्षी 

होनेसे अभाव नामक छठे ग्रमाणसे 

भी नहीं जाने जा सकते। तथा 

नापि शासप्रमाणवेध! अमाणजन्या- | +गणजन्‍्य अतिशयका अभाव होनेके 

कारण वे शास्र-अमाणसे भी जानने 

, विशयाभावाद। यथेव शासत्रयोनि- | योग्य नहीं है | यदि ऐसा वात हैं 

> रे . | तो उनमें शास्रयोनित्व क्‍यों बतराया 

9 32282: । गया है! [ ऐसी शद्धा होनपर ] कहने 

साक्षिल्वेन प्रकाशस्वरूपस् प्रमाणा- | हैं-अमाणादिके भी साक्षों होनिके 

। कारण प्रकाशस्वरूप मंगवान्‌ प्रमाणके 

। विषय न होनेपर भी अध्यक्ष्त जगतका 

मिवर्तकत्वेन शासप्रमाणकत्वमिति * अनात्मकूपसे बाघ कर देनेसे दास- 

: प्रमाणित हैं ! इसलिये, अपना शाक्षी 
: झोनेसे कारण वे अप्रमेंथ हैं | 


दुपीकाणीन्द्रियाणि; तेपामीश३ .. हपीक इख्योंको कहते हैं, सेपए- 
पे्रइरूपमाझू । यद्धा, इन्द्रियाणि ' रुप उनका स्वामी अपया इक्तियाँ सिसके 

, यय्म बच्चे बतेन्ते स परमात्मा / अवीन हैं वह पर्मामा हपीकेश हैं । 
” इपीकेश! ग्रत्य वा उर्यरूपस या जिस सूर्य ऋपना सद्रमास्ूप 
पन्द्ररूपस्य च जगस्मीविकरा हुए। सम्सानके उंसारक्तो धफुल्लित कारे- 
केशा रहमय। स हुपीकेश, सूर्रिश्ति-' व'डे किणरूय पेश हए अपीद सिरे 


अमावसाक्षित्वाच न पप्ठम्रमाणस | 


विपयत्वेषपि... अध्यसातदूप 


अप्रमेयः साक्षिरुपत्वादा ! 


<छे 


'विष्णुसहलनचाम 
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ईर्किश' पुरत्ताव' इति श्रुते) | 
प्रपोदरादिल्यात्साधुत्वम्‌ | यथोक्ते 
मोक्षधर्भ- 
'सूर्याचचत्टमसी अंश 
दंशुमि: केशसब्ितेः | 
बोधयन्‌. स्वापयंखव 
जगदुत्तिष्ठत पक ॥ 
“वोधनात्स्वापनाओैव 
जगतो हषेणं भवेत्‌। 
अप्नीपोमक्षतैरेच 
करममि: पाण्डुनन्दन | 
हपीकेशो मंदेशानो 
बरदो. छोकमावनः ॥! 
(मद्द० शाम्ति० ३४२। ६६-९७) 
इति। 
सर्वजगत्कारणं पत्म॑ नामी 


यस्य स पद्मनाम', 'अजस्प नामावध्ये- 
कमर्पितमः इति भ्रुतेः। परपोदरादि- 
स्वात्साधुलम्‌ | 


अभराणां प्रश्चु। अमरप्रभुः 


विश्ख कर्म क्रिया यस्य से विश्वकर्मा 


क्रियत इति अगत्तकम विश कप 


शक 


हैं वे हृषीकेश हैं: जैसा कि 
श्रुति कहती है---सूर्यकी किरणे 
भागेकी ओर इरिके केश हैं । [हषटकेश- 
के स्थानमे ] हषीकेश' शब्द पृषोदरादि- 
गणमें होनेके कारण सिद्ध, होता है; 
जैसा मोक्षपर्ममे कहा है-सखूर्य भौर 
ब्वस्ट्रमा अपनी केश वामकी किरण<से 
संसारको जगाते और खुलाते हुए 
उससे अछग उदित होते हैं। उनके 
जगाने और खुलानेसे संसारको हप 
दोता है। हे पाण्डुनन्द्व | इस प्रकार 
अप्नि और चन्द्रमाकेकिये हुए फर्मफि 
करनेसे छोक-सावचन घरदायक 
शहिवर हपीकेश कहलाते हैं ? 


जिसको नापिमें जगतका कारण- 
रूप पद्म स्वित है वे भगवान्‌ पद्ननाम 
हैं । श्रुति कहती है---अजकी नामिमे 
एक (पद्म) अर्पित है! पपोदरादिगणमे 
होनेक्रे कारण [ पद्मनामिके स्थानमे 
पद्मनाभ शब्द प्रिद्ध होता है| 

अमरो (देवताओं ) के प्रम॒ होनेरे 
अमरपमभु है । 

विव्य (सत्र) जिसका कर्म अगर 
फ्रिया है उसे चिलवकर्मा कहते है 
अधा, किया जाता है इसलिये जगर 


एडरुस्माष्य - टू 
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स्पेति वा, विचित्रनिर्माणशक्ति- | कर्म है। वह विश्वरूप कर्म जिनका है. 
कस उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। अथवा विचित्र 

तल्वाहा विश्वकतो। लड्टा |निर्माणशत्तिसेयुक्त होनेके कारण मगवान्‌ 
एइश्याद्ा । . विश्वकर्मा हैं। अथवा ववष्टाके+समान होने- 
के कारण मगवानका नाम विश्वकर्मा है। , 


मननात्‌ मन्ः | 'दान्‍्योउतोडस्ति | मनन करनेके कारण मज् है; जैसा 
श्रुति कहती है-इसलसे पृथक 
न्ता! (बू० उ० ३।७। २३ ) इति | क्ञेई और मनन करनेवाला नही है? 


[ति!। मन्‍्त्रो वा प्रजापतियाँ मुह! । | ता मत्रया प्रजापतिरूपसे भगवान्‌: 





का नाम मनु है | 
संहारसमये सर्वभूवतनूकरण-| पेंदारके समय समस्त प्राणियोको 
लष्ट त्वक्षतेसतनूकरणा तनु (श्लीण) करनेके कारण वे त्वएट ' 
९ लक्षइसतकराथार |, .ह तयूकरण अर्थवाे त्वक्षू 
कक] ; घातुसे तूच्‌ प्रत्यय हुआ है। 
“ अतिशयेन स्पूलछः स्वविष्ठट: ।: - | अतिद्य स्थूल होनेसे स्थविष्ठ हैं । 


पुराण: ख्विरः 'लेक छास्य | पुरानेका नाम स्थविर है। बहुदच 
पविरस्प नाम! इति बहचा); वयो- | केंते है इस स्थविरका एकनाम है।' 


अथवा आयुवाचक खबिर (बृद्धावस्था ) 
चनो- वा खिरत्वाद ध्रुव: खबरों | (रर्व है| खिर होनेके कारण 


व इत्येकमिद नाम संविशेषणम्‌ | धरुद है। इस प्रकार ग्रह स्थचिर शुव 
हा विशेषणयुक्त एक नाम है ॥१९॥ 
हक अर 
अग्राह्मः शाश्बतः कृष्णो छोहिताक्षः प्रतदंनः ।- 
पभृताश्रिककृष्धाम पवित्र मड़ुरूम्परम ॥रणा 


अल जल3 कि +>ज3 *+++++>..+++-ह जज] क्लननन- 


है श्वष्टा नामरू देवताकों विश्वकर्मा सी कहते हैं। 


<६ विष्णुसहलनाम 
कि22.. 
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० अग्राह्र', ५६ शाश्रतः, ५७ कृष्ण, ५८ छोहिताक्ष', ५९ प्रतर्दनः । 

६० प्रभूतः, ६१ त्रिककुब्धाम, दिने पवित्रमू, 8३ महू परम | 
"करमेन्द्रियेने गृद्नते इति अग्राः |. जिसे घ्राप्त न करके मनसहित 

'्यतों बाचो निर्र्तन्ते अप्राष्य मनसा | चाणी छौद आती है? इस श्रुतिके 


सह! (तै० 3० २॥ ९) इत्ति | अनुसार कर्मेन्द्रियोंसे म्हण नहीं किये 
भरते! । जा सकते, इस कारण भगवान्‌ भम्माह्न हैं| 


सश्वत्‌ सर्वेषु कालेधु भवतीति | जो झश्वत्‌ अर्थात्‌ सब काहमें 
शाजतः, '“शाल्नत॑ शिवमच्युतम! | हो उसे शाश्वत कहते हैं। श्रुति कहती 
(ना० 3० १३। १) इति श्रुतेः | | है 'शाभ्वत शिव और अच्युत है / 


ऋषिमूघाचकः शब्दों कपः शब्द सत्ताका चाचक है। 


णश्वच॒निरईेतिवाचकः । | और 'एए आनन्दका। भ्रीविष्णुऐं ये, 
पिष्णुस्तज्ञावयोगाच्च 


कृष्णो भवति शाध्वत.।! | रीनों भाव हैं, इसलिये थे स्वंदा हर्ष्ण 


._(महा« उद्योग० ७० | कहलाते हैं? इस व्यासजीके वाक्‍्यानुसार 
इंति ज्यासवचनात्‌ सबिदानन्दा- 
त्मकः कृष्ण: सबिदानन्दस्वकुप भगवान्‌ दी कृष्ण हैं। 
कृष्णवर्णात्मकलादा क्रंप्णः।। अथवा दृष्णवर्ण होनेसे कृष्ण है। 
शितामि पृथियीं पार्य महामारतमें कहा है-हे पार्थ! मैं' 
भूला कार्प्ययसो हछ:।..| काले डोहेका हल होकर 
हृष्णों पर्णेथ में यरमा- जला है अप के जप 
सस्मात्कृष्णो5हम्जुन |! हैं, तथा मेरा बर्ण कृष्ण है; 


इति महामारते। (शान्ति० ३४२७९) इसलिये दे अजुन ! में कृष्ण हैं ? 
लोदित अधिणी यस्येति लोहि-  गिनके छोद्दित (छाट ) नेत्र हों'बे 
ताधषः 'ममाइपमे टोदिताक्षए इति “दिला कहलाते हैं | शरति 


हे , कहती ट्र-/बह श्रेष्ठ छाल ऑँखों- 
मत । घाला ै+ 
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गिटियिक या. कई चिट ये करे नव पक बएलि परत पॉि7 फ.नाएड नर पैक, नई का 
अलये भूतानि अतर्दयति हिन- | प्ल्यकाठमे प्राणियोंकी तदना 
'स्तीति प्रतर्देनः | | अर्थोत्‌ हिंसा करते हैं इसल्यि भगवान्‌ 
जवैशयीदिगैः | प्रतददृन है. 
/. सम्पन्न | _ज्ञन, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न 
प्रभूतः । ! होनेसे भगवान्‌ प्रभूत है । 


ऊरष्याधोमध्यभेदेन तिसूण्ां ' ऊपर, नौचे और मध्य-सेदवाली 

ककुभामपि धामेति तिककुब्धाम | हे ककुमों के के धाम 

इत्पेकमिई /( आश्रय ) हैं, इसलिये भगवान्‌ 

इत्पेकमिंद नाम । | त्रिककुब्धाम हैं । यह एक नाम है। 

यैन पुनाति यो वा पुनाति | निसके द्वारा पवित्र किया जाय 
ऋषपिदेबता वा द॒तू पवि्रम 'धुव | अयवा जो पवित्र करे उस ऋषि या. 
संब्रायाम्‌' (पा० सू० ३।२। १८५) | द्ताका नाम पवित्र है | यहाँ 'पुचः * 

4क्तरि चर्षिदेवतयो:” (पा० सू० ३। संक्ायाम! 'कर्तरि घर्पिदेवतयो/ इन 

/ २।१८६) इति भगवत्पाणिनि-, प्राणिनि-सूत्रोंके अनुसार पू धातुसे इत्र 


स्मरणात्‌ इन्रमत्यय: | | प्रत्यय हुआ है । 
,  अशुभानि निराचष्ट | जो स्सरणमात्रले पुरुषोंके 
तनोति झुमसन्ततिम। । अशुभोंको दूर करदेता हे और शुझों- , 
स्मृतिमात्रेण य॒त्पुसां । का विस्तार करता है उस पश्रह्मको 


अक्ष तन्‍्मइण्े बिदुः।॥! | क्ानीजन | मंगल समभते हैं 

- इति अश्रीविष्णुपुराणबचनात श्रीविष्णुपुराणके इस चचनके अनुसार 
कल्याणरूपल्वादा महूलस। पर । कल्याणरूप होनेसे मगवानका नाम 
सर्वभूतेस्यः उत्कर्ट ब्रह्म । | मंगठ है। समस्त मूतोंसे उत्तम होनेके 
५ मनन परम हइत्मेकमिंद नाम | कारण ब्रह्म पर है। इस अकार महूछ 
* सविधिषेणस ॥२०॥ | परम्‌ यह विशेषणयुक्त एक नाम है। 


। नन्कृण- 
इशानः प्राणदः प्राणों ज्यृष्ठः श्रेष्ठ; प्रजापतिः । 
' हिरण्यगर्भो भूगर्भों माघवों मधुसदनः ॥२१॥' 
हे | २2 


<८ विष्णुसहस्ननाम 
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६४ ईशान., $५ प्राणद', ६६ प्राण, ६७-ज्येष्ठ', ६८ श्रेष्ठ, ६९ प्रजापतिः । 
७० हिसर्यगर्भ , ७१ भूगर्भ, ७२ माधव', ७३ मधघुसूदन, ॥ 


सर्वभूतनियन्दृत्वात्‌ शशानः । | सर्वभूतोंके नियन्ता होनेके कारण 
भगवान्‌ ईशान हैं | 
प्राणान्‌ ददाति चेष्टयतीति वा | प्राणोंकों देते अथवा चेश कराते 
हैं, इसलिये प्राणद्‌ हैं। श्रुति कहृती है-- 
| यदिईश्वर न हो तो ] कौन अपान- 
(तै० उ० २। ७) इति झुते।। यद्वा, | क्रिया करावे और कौन प्राणक्रिया 
प्राणान्‌ कालात्मना चति खण्डय- | फरवे अथवा कालरूपसे प्राणोंको 
दलित अर्थात्‌ खण्डित करते हैं इसलिये 
तीति श्राणद।, आ्राणान्दीपयति 


प्राणद हैं | अथवा प्राणोंकों द्षी्त या 
शोधयतीति वा, भ्राणान्‌ ददाति शुद्ध करते हैं अथवा उन्हे उच्छित् 


लुनातीति वा प्राणदः । अर्थात्‌ नष्ट करते हैं इसलिये प्राणद हैं | 


प्राणितीति प्राणः क्षेत्रज्/ | जो प्राणन करे अर्थात्‌ झ्वास- 


प्रव्वास ले उसका नाम ध्राण है? इस 
परमात्मा वा, आणल आणम (० | व्युयत्तिसे क्षेत्रज्ष या परमात्माका 


पु नाम है > म। 
3० ४ ।४। १८ )इति श्वतेः | मे मा है । इस विपयमें 'चह 
प्राणका भी प्राण है'--यह श्रुति-प्रमाण 
मुएयप्राणा वा। है, अथवा यहाँ मुग्य प्राणहीको 
प्राण कहा है | 


बृद्धतमो व्येप्ट ब्य च' (पाण्मू० , अधिक बृदकों ज्येष्ठ कहते हैं, 


७५। ३। ६१) हत्यधिकारे 'पृद्ध्य थ'  तीरि ज्य च इस सूत्रके अधिकारमें 

ह् बे ! पढित चृद्धस्प ला इस पाणिनिमत्रके 
(पा० सू० ७। 35+ ) श्ति हक अनुमार वृद्ध शद्थकों नये आदेश 
शल्य ज्यादेशगिधानात | झिया गया है | 


प्राणद' 'को द्वोवान्यात्कः प्राण्यात! 
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प्रश्यतम+ श्रेष्ठ: 'प्रशस्वस्य श्र/ | सबसे अधिक प्रशंतनीयका सा 

। (पा० सू० ५ | ३ । ६० ) इति | श्रेष्ठ है। क्योंकि वहाँ प्रशस्यस्य श्रः 
श्रादेशविधानात्‌ । 'प्राणो वाव | इस सूत्रसे प्रशल्लको श्र आदेश हुआ 
ज्येष्ठश्ध अेष्श्! (छा० उ० ५ | १। ' है। अथवा ाण ही ज्येष्ठ और ्रेष्ठ 
१) इति श्वतेः भधरुख्यत्राणों वा, हैः का श्रुतिके अनुसार बह प्राण 
के इस ब्रह्मसूत्रकें अधिकरणमें यह बात 
इत्यधिकरणसिद्धत्वात्‌। सर्वकारण- सिद्ध की गयी है। अथवा सबत्रका कारण 
त्वाद्य ज्येष्ठ), सर्वातिशयलाडा होनेसे परमात्माका नाम ज्येष्ठ तथा सबसे 


- अ्ठ । बढा-चढा होनेके कारण श्रेष्ट है । 
ईश्वर्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः | इधवररूपसे सब प्रजाओंके पति है, 
प्रजापतिः | इसलिये प्रज्ञापति हैं | 


हिरण्मयाण्डान्तरवर्तित्वात्‌ हिरण्य- | अद्याण्डरूप हिरण्मय अण्डेके मीतर ' 


 विरिज्वि! (हवरण्य- नयात्त होनेके कारण सृष्टिकर्ता त्रह्म 
3000 408५0 ७४४ हिरण्यगर्भ हैं उनके आत्मस्वरूप होनेसे 


गरभः समवतेताग्रे! ( ऋ० सं० १०। | मगवान्‌ दिरण्यगर्भ हैं; क्योंकि श्रुति 
१११। १) इति श्रुते! । कहती है पहले हिरण्ययर्म ही था? , 
भूगेंभे यरय स भूगर्मः । पृथ्चि जिनके गर्भमें स्थित है वे 
2 भगवान्‌ भूगर्भ हैं । 
ह माया। श्रिय। घवः पति! माधव; आजियार केश कर औरत पी 
. मधुविद्याववोध्यत्वादा माधव! । | होनेसे भगवान्‌ साथव हैं | अथवा 





| [ बरदारण्यक्ष श्रुतिमे कही गयी ] मधु- 

भौनादपानाथ योगा : विद्याद्दारा जानने योग्य होनेके 

- कारण माधव हैं | अथवा है भारत [ 
माधवम्‌ / 

|! विद्धि भारत भा # | | मौन, ध्यान और योगसे तू भगवान्‌ 

. , (सद्ठा० उद्योग० ७० । १) | भाधवका साक्षात्कार कर! इस व्यास- 

इति व्यासपंचनादा माधवः | | जीके कपनाजुसार भगवान्‌ माधव हैं | 


+ 5 
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सधुनामानमसुर॑ सद्तिवान्‌ इति | भगवानले मधु नामक दैत्यको मारा 


मघुसूदन: प था इसलिये वे मघुसूदन हैं। महाभारतमें ' 
'ऋणमिश्रोड़व॑ चापि हे जे अंशोबीकों 
बर्नणो&पचिति कुर्तन्‌ रस आदर देते हुए फानके मेलसे उत्पन्न 
जघान पुरुषीत्तमः ॥ 
“तत्थ तात वधादेव हुए मधु नामक देत्यको मारा था। हे 
देवदानवमानवा: । | ठतात | डसके चधफे कारण ही देवता, 
मधघुसूदन हत्याहु- 


ऋषयश्ष जनारदनम्‌ | दानव, मनुष्य और ऋषियोने भ्री- 
इति महासारते | २५॥ | जनाद॑नको 'मधुसुदन' कहा॥२१॥ 





ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम: । 


अनुत्तमों दुराधषः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥२२॥ 
७९४ ईश्वर , ७५ विक्रमी, ७९ घन्ची, ७७ मेधावी, ७८ विक्रम , ७९ क्रमः | 
८० अनुत्तम , ८१ दुराघर्ष', ८२ कृतज्ञ., ८रे कृति, ८४ आत्मवान्‌॥ 
सर्वशक्तिमत्तया रवरः | सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे ईश्वर हैं| 
विक्रमः शौय, तदोमाद्‌ विक्रमी |. विक्रम भ्रबीरताको कहते हैं, उससे 
युक्त होनेके कारण विक्रमी हैं । 
घनुरस्पास्तीति धन्‍्ची शत मगवानक्े पास धनुष है इसलिये वे 
हिनिपरतव वाई: संस पकेफर धन्ची है। धनुष्‌ शब्द ब्री्दिगणमें 


। दीनेके कारण ['ब्रीह्यादिस्यश्नः (पा० ५ 
(गीता १० | ३१) इति भगव- | सू० ५। २। ११६) इस सुन्नके 
न नियमानुसार ) उससे इनिप्रत्यय हुआ 


है। श्रीमगवानूका भी वचन है- 
' शिख्रधारियोंमें में राम हैं । 


शाह स्माष्य 
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मेघा वहुग्रन्थधारणसामर्थ्यमू,सा 
युस्पास्ति स मेधावी 'भस्मायामिषात- 
जो बिनि! (पा० सू० ५। २] १२१) 
,इति प्राणिनिवचनाद्विनिग्रत्यय! । 
विचक्रमे जगहि्थ तेन विक्रम, 

' बिना गरंढेन पक्षिणा ऋमाहा। 


ऋमणात्‌, ऋ्रमहेतुत्वाद्मा क्रमः, 
कनन्‍्ते विष्णुम? (मनु० १२। १२१) 
इति मनुपचनात्‌ । 

अविद्यमान उत्तमो यस्मात्सः 
अनुत्तमः । 'यस्मात्पर: नापरभर्ति 
किग्िंत/इति श्रुतेश,(ना ०3० १२॥३) 
“न लत्पमो&स्पपम्यधिकः कुतोडन्यः/ 
(गीता ११ । ४३ ) इति स्मृतेश । 


देत्यादिभिधषेयितुं न शक्यत 
इ्दि दुराधर्ष; । 


- - आषिनां पुष्यापुष्यात्मक कर्म 


कृत जांनातीति कतक्षः। पत्रपृष्पाथ- 


आर 


जिसमें मेधा अर्थात्‌ बहुत-से ग्रन्धों- 
को वारण करनेका सामर्थ्य हो उसे 
मेधावी कहते हैं। यहाँ 'थर्माया- 
मेधाक्तजो विनिश इस पाणिनिके 
बचनानुसार मेघा शब्दसे विनिप्रत्ययं 
हुआ है । 

भगवान्‌ जगत यानी संसारको लाँच 
गये थे इसलिये थे चिक्रम हैं । अथवा 
वि अर्थात्‌ गढड़ पक्षौद्वारा गमन करनेसे 
विक्रम हैं | 

क्रमण करने (छाँवने, दौडने ) 
या क्रम ( विस्तार ) के कारण होनेसे 
विष्णुका नाम क्रम है | मनुजीका भी 
वचन है-पैरकी गतिमें विष्णुकी 
भावना करे! 

जिससे उत्तम कोई और न हो 
उसे अनुत्तम कहते हैं | श्रुति कहती 
है-'जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है! 
तथा स्पृति (गीता ) का भी वचन है- 
तुम्दारे समान ही दूसरा कोई नहीं 
है फिर अधिक तो होगा ही फहासे 8 

जो दैत्यादिकोंसे दबाये नहीं जा 
सकते वे भगवान्‌ हुराधप कहलते हैं। 

प्राणियोंके किये हुए पुण्य-पापरूप 
कर्मोको जानते हैं इसलिये हृतह्व हैं | 
अथवा पत्नं-पुष्पादि - थोड़ी-सी वस्तु 


धर विष्णुसहर्ननाम 
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स्पमपि प्रयच्छतां मोक्ष दृदातीति | समपंण करनेवालंको भी मोक्ष दे ढेते 
चा। हैं, इसलिये कृत हैं | 


पुरुषप्रयत्न! कृति।, क्रिया वा; |. पुरुष-पयक्षका या क्रियाका नाम 


कृति है। सर्वात्मक होनेसे अथवा 
स्वात्मकत्वात्तताधारयया था आओ काम इक रण बात 


लक्ष्यते कृत्येति वा कृति' । कृति शब्दसे रक्षित होते हैं, इसलिये 
वे कृति हैं | 
खमहिमप्रतिष्ठितत्वात्‌ आत्म- |. अपनी ही महिमामें स्थित होनेके 
बान्‌। 'स भगवः कसिनन्म्नतिष्ठित इति | कारण आतलावान्‌ हैं | श्रुति कहती 
स्वे महिद्ति! (छा० उ० ७। २४ | | है-'भगवन्‌! घह किसमें प्रतिष्ठित 
१) इति झतेः ॥२२॥ है ? अपनी महिमाएें? ॥२२॥ 


८ ७०2 2 यक ५ > आशा 
सुरेश। शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। 
अह; संबत्सरों व्याल: प्रत्ययः सर्वदशनः ॥२५॥ 
<५ छुरेश , ८६ शरणम्‌, ८७ शर्म, ८८ विश्वरेता » ८९ प्रजाभव: | 
5० जह , ९१ संबत्सर , ९२ व्याढ , ९३ प्रत्यय , ९४ सर्वदर्शन' ॥ 
सुराणां देवानामीशः छुरेशः| छुर अधांत्‌ देवताओंके ईश होनेसे 
सपपदो वा राघातुः शोभनदातृणा- | झरैश है अथवा यहाँ सु-पूर्वक रा धातु 


मीणा सुरेश! । है; अत' झुम देनेवाढोंके ईश होनेसे 
भगवान्‌ सुरेश हैं 
आर्तानामातिहरणलाद शरणम। जहा दु'ख दूर करनेके कारण 
शरण हू । 


परमानन्दरूपलवातू शर्म । परमानन्दर्वरूप होनेसे शाप हैं। 
विश्वस्प कारणल्वातू विधरेता: । विज्ञके कारण होनेसे विःवरेता हैं 


| 


शाडुरसाष्य ४४ (3 


+े 
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सवो/ प्रजा 'अत्सकाशोइुद्भब- । जिनसे सम्पूर्ण प्रजा उत्पन होती 
लत सअजामबः |. | है वे मगवान्‌ प्रज्ञाभव कहलाते हैं | 
'प्रकाशरुपत्वातू भहः ।, । प्रकाशस्वरूप होनेके कारण : 
जप 2 अहः हैं | | 
- कालात्मना खितो विष्णु।' काहस्वरूपसे स्थित हुए विष्णु 
संवासर इत्युक्तः | भगवान्‌ संवत्खर कहे जाते है । 
व्याल्वदूगरहीतुमशक्यत्वात्‌ .. व्यार (सर्प) के समान ग्रहण 
ब्याह: | करनेमें न आ सकनेके कारण ” 
व्याल हैं । 


प्रतीतिः प्रज्ञा प्रत्यय. प्रज्ञान. प्रतीति प्रज्ञाको कहते हैं, प्रतीति- 
जह्(ऐ० 3० ३।५। ३) इति झ॒तेः। ' उप होनेके कारण प्रत्यय हैं । श्रुति 
कर झते ' कहती है-भन्नान ही ब्रह्म है? 
सर्वाणि दर्शनात्मकानि |. सर्वरूप होनेके कारण सभी जिनके 
अक्षीणि यस्‍्य स्‌ सर्वदर्शन:, सर्चा- | दर्शन अर्थात नेत्र हैं वे मगवान्‌ सर्व 
त्मकत्वात्‌+विस्वतथ्क्लु० (खे०३१३) | दर्शन हैं, जैसा कि श्रुति कहती है-- . 
“विश्वाक्षम! (ना० 3० १३ | १) | सब ओर नेत्र और सम्पूर्ण इन्द्रियों- .' 
इति श्रुतेः ॥२१॥ | बाढा है! ॥ २३॥ 
--पु34९8 ६६९०-- 
अजः सर्वेश्वरः सिद्ध। सिद्धि! सर्वादिरच्युतः | ' 


वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसतः ॥२छा 
*५अज,, ९६ सर्वेश्र , ९७ सिद्ध:, ९८ सिद्धि, ९९ सर्वादि', १०० अच्युत.। 

६०१- इषाकपि,, १०२ आमेयात्रा, १०३ सर्वेयोगविनि'सतः'॥ 

न जायत इति अजः, 'न जातो | जन्म नहीं छेते इसलिये भज है। 
जनिष्यते' इति भरते! श्रुति कहती है--न उत्पन्न हुआ है न." 
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न द्वि जातो न जाये5ह 
न जनिष्ये कदाचन | 
क्षेत्रषः सर्वभूताना 
तस्मादहमजः स्मृतः 


इत्ति महामारते (शान्ति० ३४२। 
७४ )। 


सर्वेषामी्रराणामी श्रः सर्वेशरः, 
“एवं सर्वेश्वर० (मा० उ० ६) इति 
श्रुतेः। 

नित्यनिष्पन्नरुपत्वात्‌ सिद्धः | 

सर्वेवस्तुएु संविद्रपत्वाद निरति- 
शयरूपत्वात्फलरुपत्वाद्ा सिद्धि! । 
ख्गांदीनां विनाशित्वादफललम्‌ । 


सर्वभूतानामादिकारणत्वात्‌ 
सवोदिः । 


खरूपसामरथ्यात्न च्युतो न 
च्यवते न व्यविष्यते इति अच्युतः, 
शाश्रत< शिवमच्युतम? (ना० उ० 
१३।१ ) इति श्रुत्ेः | तथा च॑ 
भसंग्रवहचनम-“यरमाज्र च्युतपूर्वोन्‍ह- 
मच्युतसन कर्मणा” इति । 


होगा ! महाभारतमें कहा है-- 
मैं व कमी उत्पन्न हुआ हैँ, न होता 
हैँ और नहोऊँगा।में समस्त भूतोंका 
क्षेत्र हैँ इसलिये अज कहलाता है? 


समस्त ईख़रोंके भी ई़र होनेसे 
सर्वेश्वर हैं; श्रुति कहती है “यह 
सर्वेश्वर है ? 

नित्य-सिद्ध होनेके कारण सिद्ध हैं। 


समस्त वस्तुओमे संवित्‌ ( ज्ञान ) 
रूप होनेके कारण अथवा सब्नसे श्रेष्ठ 
होनेके कारण या सबके फलरूप ह्वोनेके 
कारण सिद्धि हैं। स्वर्गंदि फल 
नाशवान्‌ हैं, इसलिये वे वास्तव फल 
नहीं हैं। 

सब भूतोंके आदि-कारण होनेसे 
स्ांदि हैं | 


अपनी स्वरूप-शक्तिसे कमी च्युत 
नहीं हुए, न होते हैं और न होंगे ही 
इसल्यि अच्युत हैं । श्रुति कहती है-- 
वह नित्य फल्याणखरूप और 
अच्युत है # श्रीभगवानूने भी कहा है- 
क्योंकि में पहले कमी च्युत नहीं 
हुआ हूं, इसलिये उस कर्मके कारण 
मैं अच्युत हूं? 


शाडुरसाष्य दब हु 
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इति नाम्नां शतसांध विद्वतम्‌।| यहाँतक सहस्तनामके प्रथम शतक- * 
है. का विवरण हुआ | 
* बर्षणाद्‌ सवेकामानां धर्मो इपः है समस्त 950888 वर्षा करने- 
हि मिमपादिति कपि- कारण घ वृष कहते हैं। 
९३ चृपरूपत्वात्कपि 


किया था इसडिये कपि वराह् भगवानका 

बृषाकपिः | नाम है| इस प्रकार वृष (धर्म) रूप 
“कपिवेराहः ओष्ठशथ और कपि (वराह ) रूप होनेके कारण 
धर्वश्न बृष ठच्यते । | “वन चपाकपिहैं। महाभारतमे कहा 
तस्मादूइृषाक्पि प्राह है---'कपि बराह याश्रेष्ठकी कहते हैं 
४ । ७ | और चुथ धर्मका नाम है, इसलिये 
काश्यपों मां प्रजापति: ॥ कश्यप प्रजापतिने मुझे बरपाकृपि 

इति महामारते (शान्ति० ३४२ | | कहा था! 


८९ )। 


. इयानिति भातुं परिच्छेतुं न |. गिंतेके आत्मा (स्वरूप ) का दतना 
शक्यत आत्मा यस्पेति अमेयात्मा | है? इस प्रकार माप-परिच्छेद न किया 
जा सके वे भगवान्‌ अम्रेयात्मा हैं। 
सर्व॑सम्बन्धविनिगेत+ सर्वयोग-| सर्ण सम्बन्धोसि रहित होनेके 
विनिःस्तः, 'असन्नो हाय पुरुष/ कारण सर्वयोगविनिःखूत हैं | श्रुति 
०200 | कहती है-यह पुरुष निश्चय असंग 
(बृ० उ०४]३। ९५) इंति। ही है। अथवा नाना प्रकारके शास्रोक्त 
अंतेः । नानाशाख्रोक्तायोगादप- | बोगों (साधनो) से जाने जाते हैं, 
गतत्वाद्य ॥ २४॥ इसलिये सर्वयोगविनि सत हैं ॥२४॥ 


वसुवेसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः | 
अमोधः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषारृतिः ॥रपा। 


ध्द् विष्णुसहस्नाम 
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चसन्ति सर्वेभ्ूतास्थत्र, तेष्यय- |. “गवानमें सत्र बूत बसते है अथवा 
मपि बसतीति वा व्ुः 'बसूना उन सब भूतोमें भगवान वसतेहैं इसलिये 
पावकश्षारिि! (गीता १०। २३ ) # घछु हैं। अथवा 'बसुओंमें में अग्नि 

हूँ? इस प्रकार [ गीतामें ] कहा हुआ 

इत्युक्तो वा चसुः । | अग्नि ही वह है । 

बसुशब्देन घनवाचिना | धनवाचक वसु शब्दसे प्रशस्तता 
ग्राशस्त्य॑ लक्ष्यते। प्रशर्स भनो | (श्रेष्ठता) छक्षित होती है; अत जिनका 
यस्थ स्‌ वसुुमनाः । रागद्रेषादिसिः | मन प्रशस्त है वे भगवान घस्छुमना 
क्लेशैमेदादिभिरुपक्रेशेथ.. यतो | कहलतते हैं । राग-द्ेपादि क्लेशों और 
न कलठुपित चित्त ततस्तत्मन। | मदादि उपक्लेशोंसे अदषित होनेके 
प्रशस्तम । कारण भगवानका मन ग्रञस्त है | 

अवितथरूपत्वात्परमात्मा स्य. |. संत्यस्वरूप होनेके कारण परमात्मा " 
सत्य हैं| श्रुति कहती है-'्रह्म सत्य, 
है ५ शान और अवन्तरूप है? अथवा 
१। १) इति झ॒ते। मू्तामूतौत्मक- | 'सत्‌ ( सूत) और त्यदु (अमूर्त) हुआ' 
ल्वाह्मा, 'सच स्वचामवत! (ै० उ० २ | हे श्रतिके अजुसार मूर्तीमूर्तस्वरूप 


दिति होनेके कारण भगवान्‌ सत्त् हैं । अथवा 
६) इति अतेः। सदिति ग्राणाई, ती- | 'सदिति प्राणास्तीत्यन्न॑ यमित्य- 


त्यन्नस्‌ यप्रिति दिवाकरस्तेन आणा-| सावादित्य/ इस श्रुतिके अनुसार सत्‌ 


टिवल्पोद पर _आ्रण है, त्‌ अल है और य सूर्य है; 

चादित्यरुपाद्द सत्यः 'सदितिप्रणा- | .... प्राण अत और सररप होनेके 

स्तीत्यन्न यमित्यसावादित्य” इति श्रुतेः कारण भगवान्‌ सत्य हैं। अथवा 

सत्सु साधुल्वाद्य स॒त्यः । हक श्रेष्ठ होनेके कारण 
सत्य हैं । 


सम आत्मा सनो यस्थ राग-। जिनका आत्मा-सन सम अर्थात्‌ 





धस॒त्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म! (तै० छ० २। 


शाडुरसाधष्य ४. हछ 
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हेषादिभिरदूषितः स+ समात्मा सर्व- | राग-देघादिसे अदूषित है वे भगवान 
समात्मा हैं | अथवा आत्मा सम है- 
ऐसा जाने! इस श्रुतिके अनुसार समस्त 
प्राणियोंमें सम यानी एक आत्मा है, 
इसलिये भगवान्‌ समात्तमा है | 
सर्वैरप्य्थजातेः परिच्छितः | _. मल पदार्थोंसे परिष्छित जाने 
सम्मितः सर्वैरपरिच्छिन्नोडमित इति | जाते हैं | इसलियि सस्मित हैं अथवा! 
असम्ितः |# । समस्त पदार्थोसे परिच्छिन्र-परिमित 
| नहीं हैं, इसल्यि असस्मित हैँ | 
सर्वकालेपु सर्वविकाररहितत्वात्‌ | सत्र समय समस्त विकारोंसे रहित 
सम; मया लक्ष्म्या सह ब्तेत इति होनेके कारण सम हैं अथवा मा- 
था सम। | उक्ष्मीके सहित विरा जमान हैं इसडिये 
द [सम हैं। - 





भूतेपु सम एक आत्मा वा, | 
'सम आत्ेति विधात! इति श्रुतेश | 





पूजितः स्तुतः संस्वृतों वा सर्व- 
फू ददाति न बृथा करोतीति 
अमोधः | अधितथसहूरपाद्दा, 'सत्य- 


पूजा, स्तुति अथवा स्मरण किये 





अथवा “सत्यसंकल्प है! इस श्रुतिके 
सइल्प/ (छा० ३० ८। ७। ६ ) अनुसार अब्यर्थ-संकल्पवाके होनेसे 


इ्ति ते $। , भमोघ हैं | 


जानेपर सम्पूर्ण फल देते हैं, उन्हें ' 
बृथा नहीं करते, इसलिये अमोध हैं | , 


हृदय पुण्डरीकमश्लुते व्या-' छ्यसर पुण्डरीक (कमल) में ्राप्त-, 


म्रोति तत्रोपलक्षित इति पुण्डरी- | होते हैं- उसमें बह दिख 
शकस . | इसडिये पृण्डरीकाक्ष हैं। श्रुति कहती 

ेु काक्ष: यत इसध्यसंस्थम! . है. बच हृद्यकमछ पुर (शरीर) के 
मध्यमें खित है ? अध्वा उनके दोन 


.,.. 8 समास्सासस्मित:--इसका पदच्छेद शससास्मा-सम्सित:, समात्मा-असम्सित, ? 
दोनों प्रकार होनेके कारण दो भरकारसे अर्थ किया गया है। 
$ 


सो 
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इति श्रुते पुण्डरीकाकारे उमे | नेत्र कमठके समान है, इसलिये 


अक्षिणी अस्वेति वा | पुण्दरीकाक्ष है| 
घर्मलक्षणं कर्मासेति इपकर्मो |. जिनके कर्म धर्मरूप हैं वे भगवान्‌ 
चुपकर्मा हैं | 


घर्मानमाकृतिः शरीर॑ यससेति | जिनकी वर्मक्रे ठिये ही आकृति- 
देह है [ अर्थात जिन्होंने धर्मके लिये 
ही शरीर धारण किया है.] वे भगवान्‌ 
सम्भवामि युगेयुगे |! (गीता४।८) त्रपाकृति हैं; जैप्ता कि भगवानका 

॥२५५॥ बचन है-मैं धर्मकी स्थापगा करनेके 
इति भगवदचनात्‌ ॥ २५। कप कम छल हरि या 


स दृषाकृतिः धबर्ेसआपनार्थाय 


जत+<इक समन ल्‍न्सममपू५३-३०००५ 
रुद्दो बहुशिरा बन्नर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः | 
अमृतः शाश्वतस्थाणुवेरारोही महातपाः ॥२६॥ 
११४ रद ११० बहुशिरा',१ १६ वन््‌ :,१ १७ विश्वयोनि', ११८ झुचिश्रवा' । 
११५९ अपृतः, १२० जाश्वत्थाणु , १२१ वरारोहः, १२२ महातपा' ॥ 
संहारकाके प्रजा) संदरत्‌ रोद- | प्रत्यकालमें प्रजाका संहार करके 
थतीति रुदः । रद राति ददातीति | उसे रुअते है; इसलिये रुद्र हैं। अथवा 
वा। रुई।|ख॑ दुशखकारणं था, | आणी देते हैं इसलिये रु 


द्राववतीति था रुद्र॥ रोदनादू- बे बा ये है; पा 
१ :खके कारणको दूर भगाने- 

दरवणाडयपि र्द्ग हि इत्युच्यते, वाले होनेसे भगवान्‌ रुद्र हैं । अथवा 
'र्दःसं दुःखहेतुं वा रोदन (रुछाने) तथा द्वावण (दर 
विद्रावयति स प्रमुः। | भगाने ) के कारण रुद्र कहलाते हैं । 

रद हल्युच्यते तत्मा- लिक्डपुराणका वचन है--'रनाम दुःखक' 
किक: एंकजक है, क्‍योंकि वे प्रधु दुःख या दुःखके 


हेतुको दूर भग्ाते हैं इसलिये परम 
इति लिज्गपुराणवचनात | कारण भगवान्‌ शिव रुद्र कहराते हैं ।! 


शाडुस्माष्य ह६ 





>बॉॉ फिट परे बट 
बहूनि .शिरांसि यसेति वहु- | सहस्रशीर्षा पुरुष/ इस मन्त्रवर्णके 
शिरा',  संहस्तशीषों पुरुष” (पु०' अनुसार बहुत-से शिर होनेके कारण 

सू० १) इति मल्तवर्णात्‌ | | भगवान्‌ वहुशिरा है । 
विभर्ति लोकानिति वस्रः | | छोकोका भरण करते हैं, इसलिये 

. बच्चु हैं। 

विश्वय कारणत्वात्‌ विश्ययोनि: । | विज्के कारण होनेसे विश्वयोनि हैं। 
झुचीवि श्रवांसि नामानि 885 श्रव (“लक हे 
श्रेवणीयान्यस्पेति ४ उनके नाम सुनने योग्य हें; 
ते झुचिश्रवाः । हे शसिजणा कई गाते है। 
न विद्यत मृतं मरणसस्थेति। भगवानका झुत अर्थात्‌ मरण नहीं 
अमृतः “अजरो5मरः? (ब्रृ० 3० ४।४। | है, इसलिये वे अद्भूत हैं, श्रुति कहती 


२०) इति श्रुतेः । है--- 'अज़र है, अमर है | 
४ शाख्वतथातों स्ाणुश्रेति शाख- | शाज्घृत (नित्य) भी हैं और 
तस्थाणु | स्थाणु ( खिर ) भी हैं, इसलिये भगवान्‌ 
शाश्यतस्थाणु हैं | 


बर आरोहो&झ्लोब्सेति वरारोदः ) ,. भंगवान्‌का आरोह अर्थात्‌ गोद 


मिकआ ि वर ( श्रेष्ठ ) है इसलिये वे वरारोदद 
बरमारोहणं यसिन्रिति वा, आरू हैं । अथवा उनमे आरूढ होना वर 


दाना उुनराच्त्त्यसस्भवात्‌, ने थे | तम्त)है इसलिये वे बरारोह हैं क्योकि 
पुनराबर्ततेी! (छा० उ० ८। १५। १) | उनमे आरूढ हुए प्राणियोकों फिर 


इति श्रुते३, संसारमें नहीं आना पड़ता | श्रुति कहती 
ध्य्वल्ा न निवत्तम्ते | है---बह फिर नहीं छौठताः श्री- 


तद्धाम परम मम |! | मगवानने भी कहा है---जहाँ जाकर 
* * (सीता १५१६) | फिर नहीं लौटते वही मेरा परम- 
इति भगवदचनात।।  घामहै! 


हे अ्रवका अ्य॑ कीतिं भी है, भगवान्‌ पवित्र कीतिंवाल्े हैं, इसलिये भी शुचि- 
श्रवा हैं.। ; 


ईंट: बट 2७-52 व्यसन. 
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महत्वृज्यविषय तपो ज्ञानमस्येति | भगवानका सृष्टि-विपयक तप-ज्ञान 
महातपा. 'यरस्य ज्ञानमय तप:! (8०3० अति महान्‌ है, कम वे महातपा ध॒ 
१।९) इति झुतेः । ऐशव्य हैं | इस विपयमे 'जिसकाशजानमय 
१। ईैते डे _... तपहैः ऐसो श्रुति भी है। अथवा 
प्रतापो वा तपो महदस्येति वा | उनका ऐस्र्य या प्रतापरूप तप महान 
भहातपा। ॥२६॥ है इसढिये वे महातपा हैं ॥२६॥ 
्ल्न 220 8 | न 
सबंगः सतववेबिद्भानुविष्वक्सेनो जनादुनः । 
बेदी वेदविदृव्यड़ो वेदाड़ी वेदवित्कविः ॥२ण। 
१२३ सर्वेग', १२४ सर्वविद्धानु, १२५ विप्वक्सेन, १२६ जनार्दन | 
१२७ वेद , १२८ वेदबित्‌, १२९ जव्यह', १३० बेढाज्ञ , १३१ वेदबित्‌, 
११२ कवि ॥ 
सर्वत्र गच्छतीति सर्वग., कारण- | कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त होनेके 


लेन व्याप्तत्वात्‌ सर्वत्र | कारण वे समी जगह जाते हैं, इसलिये 
खव॑ंग हैं। 


से चेत्ति विन्द्तीति था। सब छुछ जानते या प्राप्त करते 
सर्वेवित/भातीति भालु3,'तमेव मान्त- | हैं इसलिये सर्ववित्‌ हैं, तथा भासते 
मनुभाति सर्वम! (क०उ०२।५। १७) हैं. इसल्यि भातु हैं, इस विषय 


इति अतः । उसके हो भाखित होनेसे थे सब 
० दत्त भाखित होते हैं? यद्द श्रुति और 
दादित्यगत तेज जो सूर्यके अन्तर्गत रहनेवाला तेज 
जगद्भासयते5खिलम्‌ । सम्पूर्ण संसारको भासित फरता है 


(गीता १५। 3९) यह रूति प्रमाण हैं। इस प्रकार 
इत्यादिस्ृतेश, सर्वविचासों [भरवान सर्वबित्‌ हैं और भायु भी हैं 
मालुथ्रेति सतरविद्धानु, । [इसलिये खब॑बिज्धाज्ञ है | 


* शाड्ररसाष्य . 


ब९2७. "का 200.ना६<29- 5६९२2. 


विष्वक्‌ अव्ययं सर्वेत्यथ । | - 


विष्वगश्वति पलायते देत्यसेना 
यस्य रणोधोगमान्रेणेति विष्वक्सेन:| 


जनान्‌ दुर्जनानदयति हिनसति, 
नरकादीन्‌ गमयतीति वा जनाद्दनः, 
जने। पुरुषार्थमभ्युदयनिःश्रेयस- 
लक्षणं याच्यते इति जनाद॑नः। 


वेदरूपत्थाद्‌ वेदः चेदयतीति 
वा वेद, 
ततिषामेबानुकम्पार्ष- 
2 महमज्ञानज तमः | 
नांशयाम्यात्ममावस्थो 
ज्ञानदीपेन भास्वता |)! 
(गीता १० १$ ) 
इति भगवद्नचनात्‌ । 
. यथावद्वेद॑ वेदाथ च बेचीति 
वेदवित्‌, 'ेदान्तकद्वेदविदेव चाहम्‌! 
(गीता १० | १५ ) इति भग- 
बहचनात्‌ । 
'सर्वे वेद, सर्ववेधा: साख: 
सर्वे यज्ञाः सर्व ईज्याश्व कृष्ण: | 
विद: कृष्ण ब्राह्मणास्तच्तो ये 
; पैषां राजन सर्बयज्ञाः समाप्ता॥/ 
इति महाभारते । 





श्ग्‌ 
32 का (>3/ आब<2/ औद.>:९ किक 3.०2, 3. मु 

'विष्वक्‌! इस अन्यय पदका अर्थ 
सर्व है । भगवानके रणोद्रोगमात्रसे 
दैत्यसेना सब ओर तितर-ब्रितर हो , 
जाती या भाग जाती है, इसलिये वे 
विष्चक्सेन हैं । प 


दुष्ट जनोको दल्ति करते-मारते या 
नरकादि तमोमय छोकोकों भेजते हैं, 
इसलिये जनादन हैं;अथवा मक्तजन उनसे 
अम्युदय निःश्रेयसरूप परम पुरुषार्यकी 
याचना करते हैं, इसलिये जनार्दन हैं | 
वेदरूप होनेके कारण बेद हैं; 
अथवा ज्ञान प्राप्त कराते है, इसलिये वेद 
है; जैसा कि भगवानने कहा है-- 
(उनपर कृपा करनेके लिये ही मैं भातम- 
भावमें स्थित छुआ उनका अक्षान- 
जन्य अन्धकार प्रकाशमय ज्ञानदीपक- 
से नष्ट कर देता हैँ! 
बेद तथा वेदके अर्थकों यथावत्‌ 
अनुभव करते हैं, इसलिये चेद्वित हैं। 
मगवानका कथन है---मैं घेदान्तकी 
रचना करनेवाला और चेद जानने- 
वाल्ला भी हूँ # महाभारतमें कहा है-- 
'शाख्रोसद्दित सम्पूर्ण बेद, समस्त 
चेच्चन्पदार्थ, सारे यक्ष और सम्पूर्ण 
पूजनीय देव कृष्ण ही हैं। हे राजन ! 
जो ब्राह्मण कृष्णको तत्त्वतः जानते हैं 
उन्दोंने सभी यक्ष समाप्त कर लिये हैं!” 


१०२ | विष्णुसह्नाम 
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अव्यक्ञ: ज्ञानादिमि! परिपूर्णो3- | शानादिसे पूर्ण अर्थात्‌ किसी 


व प्रकार अधूरे न होनेके कारण भगवान्‌ 
बिक इस्युच्यते, व्यज्षो व्यक्ति अव्यडू कहलाते हैं | अथवा व्यहू 


विद्यत इत्यव्यड्रो वा, अव्यक्तो5यम! | यानी व्यक्ति न होनेके कारण अव्यद्र 
(गीता २। २५) इति भग्रवद्चनाद। हैं । भगवानने कहा है--यह 
अव्यक्त है? 


वेदा अज्ञभूता यस्य स वेदाज्ञः। | वेद जिनके अद्नरूप हैं वे भगवान्‌ 


बेदाजु हैं। 
चेदान्‌ बिन्‍्ते विचारयतीति | वेदोंको विचारते हैं, इसलिये 
वेदबित्‌ । घेदवित्‌ हैं। 


ऋान्तदर्शी कविः स्वेहकू, | क्रान्तदर्शा यानी सबको देखनेवाडे 
'नान्योडतो5स्ति ब्रष्ठ/ (ब्रू० 3० | होनेके कारण कवि हैं, श्रुति कहती है- 
३।७। २३) हइत्यादिश्रुतेः । | इससे भिन्न कोई और द्रष्टा नहीं है!। 
'कर्िर्मनीपी! (६० उ० ८) इत्यादि- | तथा 'कवि है मनीषी है! यह मन्त्र 
+-+ कि ६-0. 
लोकाध्यक्ष: सुराध्यक्षी धर्माध्यक्तः कृताकृतः । 
चतुरात्मा चतुरव्यूहश्रत्दृष्भतुमुजः ॥२०॥ 


१३३ छोकाध्यक्ष , १३४ सुराष्यक्', १३५ पधर्माध्यक्ष , १३६ कृताकृत । 
१३७ चतुरात्मा, १३८ चतुरव्गह , १३९ चतुर्दप्ष, १४० चतुर्गुज' | 
लोकानध्यक्षयतीति लोकाध्यक्ष: छोकोंका निरीक्षण करते है, इस- 


सर्वेपां छोकानां प्राधान्येनोपद्रष्टा | | सिये छोकाध्यक्ष यानी समस्त छोक़ो-' 
को प्रधानरूपसे देखनेवाे है । 


शाहुरभाष्य १०३ 
. लोकपालादिसुराणामध्यक्ष! । छोकपाछादि छुरों (देवताओ) 
सुराष्यक्ष: | के अध्यक्ष हैं, इसलिये खुराध्यक्ष है ।* 
. धर्माधमों साक्षादीध्षतेज्ुरुप | अलुरूप फछ देनेके लिये धर्म और 
फल दाह तस्मात्‌ पर्माष्यक्ष:। | अधर्मको साक्षात्‌ देखते हैं, इसलिये 
। ध्रमध्यक्ष है | 
कृठभ॒कार्यरूपेण अद्रतश् | कार्यरुपसे छत और कारणरूपसे 
कारणरूपेणेति कृताइृतः | । अक्षत होनेके कारण कृताछृत हैं | 
सर्गादिषु प्थग्विभृतयश्वतत्नः | सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके लिये जिनकी 
आत्मानों मूर्तयों यस्थ सः चतुरात्मा | | चार पृथक्‌ विभूतियों आत्मा अर्थीत्‌ 
ब्रह्मा दक्षादयः काल- | मूर्तियँहैं वेमगवान चतुरात्मा है | विष्णु- 


स्तयैवाखिहजन्तवः | .' 
विभूतयो. हरेरेता | पराणमें कहा है--- हा, दक्षादि प्जा- 
जगतः सुष्टिहेतवः | । पतिगण, काल तथा सम्पूर्ण जीव-ये 
(विष्णुर्मन्वाद्यः काल. भगवान्‌ विष्णुकी सष्टिफो हेतुभूत 
सर्वभूतानि च द्विज | हु गा 
स्थतेनिमित्तमतस्य चार विमूत्तियाँ हैं। हे द्विज | विष्णु, 
*. विष्णोरेता विमृतयः ॥ । मंछ आवि, काछ और सम्पूर्ण भूत-- 
'रद्ः कालोउन्‍्तकायाश्व | ये श्रीविष्णुकी स्थितिकी हेतुभूत 
५ समस्ताऔैव जन्तवः | विभूतियाँ हैं तथा रुद्ठ, काल, सृत्यु 
चंतुर्धा प्रव्यायैता | और 
जनादनविमूतयः ॥! आदि और समस्त जीव--ये श्री- 
( विष्णु ० १। २२। ३१-३६ ) । जनादनकी प्रलयकारिणी चार 
इति वेष्णवपुराणे । | बिमूतियाँ हैं ? हक 
ध्यूज्मात्मानं चतुर्धा वै ।.'पुण्यकीति नअपने चार, 


वाहुदेवादिगूतिमि: ।.... च्यूद बनाकर बाददेवादि सूलियोस 
सृष्यादीन्‍्प्रकरोत्येष | . 
'बिश्रुतात्मा जनादनः ॥" | से आदि करते हैं? इस व्यासजीके 


इति व्यासवचनात्‌ चहुर्न्यूहः ! | वचनानुसार भगवान्‌ चहब्यंहु है । ' 
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दंद्राअतस्तों यस्येति चतुर्दट जिनके चार डाढें हैं वे उृसिंहरूप 
तर्तिहविग्रह!। यहा साचश्याच्छूछ | पत चहुदेु है। मे सब्शताके , 


दृष्टिल्युच्यते ध ५) 'ऋग्बेंदे) कारण सींगोंकी भी दंट्टा कहते 
किला कर है, इसल्यि ' उसके] चार सौंग हैं' 


इति अतेः । इस श्रुतिके अनुसार चहुदेप्टर हैं। 
चत्वारों भ्रुजा अस्पेति चतु- | चार भुजाएँ होनेके कारण चतुघचु ज 
मुंजः ॥२८॥ हैं ॥२८॥ 





अ्राजिष्िणुमोंजन मोक्ता सहिष्णुजेगदादिजः । 

अनधो विजयो जेता बविश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥२९॥ 
१४ १श्राजिश्यु , १४२ भोजनम,१४३ मोक्ता, १४४ सहिष्णु', १४५ जगदादिज'| 
१४६ अनघ., १४७ विजय , १४८ जेता,१४९ विज्लयोनि , १५० पुनर्व॑सु' ॥ 


प्रकाशैकरसत्वात्‌ श्राजिष्णु । एकरस प्रकाशखरूप होनेके 
कारण श्राजिष्णु है। प 
मोज्यरूपतया प्रकृतिमाया | भोज्यरूप दोनेसे प्रकृति यानी 
भोजनम्‌ इत्युच्यते । मायाकों भोजन कहते हैं [अतः 
मायारूपसे भगवान्‌ भोजन है ] । 
पुरुपरूपेण तां भुड़क्के इति। उसे पुरुषरूपसे भोगते है, इस- 
भोक्ता | लिये भोका हैं । 
हिरिण्याक्षादीन्‌ सहते अभिभव- | हिरण्याक्षादिकों सहन करते हैं 
दीति सहिष्णुः । अयोत्‌ उन्हें नौचा दिखाते हैं, इस- 
है लिये भगवान्‌ सहिष्णु हैं ) 
_हिरु्यगर्भरूपेण जगदादाबुअ- | जगतके आदियें हिरप्यगर्भहुपसे 
चंते खबमिति जगदादिज' | स्वयं उपपन्न होते है, इसलिये जगदा- 


दिज्ज हैं। 


शाडूरमसाष्य + श्ण्ष 
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अध॑ न पविद्यतेष्स्येति अनघः,। . भगवानमें अध (पाप) नहीं है,. - . 
अपहृतपाष्म” (छा० 3० ८ | ७। | इसलिये अनध है। श्रुति कहती है 


! ) इति श्रुतेः । “बह पापहोन है! 
विजयते ज्ञानवैराम्यैशवयोदि-| शन, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 
भेर्मुगे विंडवमिति विजय: गुणोसे विष्बकों जीतते हैं, इसलिये 
७. श विजय हैं । 


यथतो जयत्यतिशेतें सर्वभूतानि | उयोकि खमावसे ही समस्त भूतों- 
को जीतते अर्थात्‌ उनसे अधिक 


खमावदोउतो जेता । उत्कर्ष प्राप्त करते है, इसलिये 
ज्ेता हैं । 
विश्व योनिर्यस्थ विश्वथासों | विश्व उनकी योनि है अथवा विध्य 
योनिश्रेति वा विश्वयोनिः । और योनि दोनों वही हैं, इसलिये 
विश्वयोनि हैं। 
पुनः पुनः शरीरेषु चसतिक्षेत्रज्ञ- | क्षेत्रजररूपसे पुन पुन शरारोंमे 
रुपेणेति पुनवछः ॥२९॥ बसते है, इसलिये पुनवंसु हैं ॥२९॥ 





उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोषः शुचिरूजितः | 
:.. अतीन्द्र। सड्भहः सगों धघृतात्मा नियमों यमः ॥३न। 
+ 


१०१ उपेन्ध » १०२ वामन , १७३ ग्राश्ु , १५४ अमोघ', १५५८ शुचि. , 
१५६ ऊर्जित | १०७ अतीन्द्र,, १५८ सह्न ह', १५९ समे', १६० घृतात्मा, 
१६१ नियम . १६२ यम. ॥ 
इन्द्रपुपगतो5मुजस्वेनेति उपेन्द्र: ( अनुजरूपसे इन्द्रके पास रहते हैं, इस- 
यद्दा उपरि इन्द्र! उपेन्द्रः । ढिये उपेन्द्र हैं। अथवा [ इन्द्रसे] ऊपर 
बी इन्द्र हैं इसलिये उपेन्द्र है । हरिबिंशमें 


कं 
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अमोपरि यथेन्द्रस्तव 
स्थापितो गोमिरीश्वरः | 
उपेन्द्र इति कृष्ण ला 
गास्यन्ति भुवि देवता: ॥! 
(इरि० २। १६ | ४६ ) 
इति हरिवंश । 
बलि वामनरूपेण याचितवा- | 
मिति वामनः | सम्भजनीय इति वा 
बामस, 
भष्ये वामनमासीन 
विश्वेद्‌वा उपासते / |, 
कि (क०उ०२१५। ३) | 
इति मन्त्रवर्णात्‌ | 


स एवं जगत््य क्रममाण: ; 
प्रांशुरभूदिति प्राशुः | 
'तोये तु पतिते हस्ते 
बामनोडभूदवामन' | 
सर्वदेवमयं.. रूप 
दवयामास वे प्रभु ॥ 
“मू. पादौ थी भिरश्चात्य 
अन्द्रादित्यों च चक्षुपी । 
(इरि० ३ । ७१ । ४३-४४ ) 


श्यादिविश्वरूप॑ दर्शयित्वा 


'तम्य विक्रमनो भूमि 
चन्दादिस्यी सनान्‍्तरे । 
नमः. प्ररममाणम्य 


नाप ती मपयम्पिती॥॥ 


कहा है---'क्योंकि गौओंने आपको 
मेरे ऊपर मेरा इन्द्र (स्वामी) बनाया 


है, इसलिये है कृष्ण! छोकमें देवगण 
। उपेल्द्र कहकर आपका गान करेंगे । 


वासनरूपसे वल्सि याचना की थी, 


इसलिये घामन हैं। अथवा भल्ी प्रकार 
भजने योग्य होनेसे वामन हैं; जैसा 
कि मन्त्रवर्ण है-मध्यमें स्थित वामन- 


की विश्वेदेव उपासना करती हैं! 


वे ही तीनों छोकोंकों छॉपनेके 
समय प्राश्ु ( ऊँचे ) हो गये थे, इसलिये 
प्राशु हैं| ( घलिके किये हुए सड्डृल्प- 
का] जल हाथमें गिरते ही चामनजी 
अवासन दो गये। उस समय प्रभुने 


, अपना सर्वदेवमय रूप दिल्ललाया। 


पृथिवी उनके चरण,भाफाश शिर तथा 
सूर्य और चन्द्रमा नेन्न थे # इत्यादि 
रूपसे विश्वरूप दिखछाकर हरिविंशमें 


, उनकी प्राद्युता ( ऊँचाई) का इस प्रकार 


यर्णन किया हैं-'पृथिवीफों मापते 
समयसूर्य भीर चन्द्र उनके स्तनके 
समीप गये, फिर भाफाशऊकी मापते 


शाडुरसाप्य ' ५ १०७ 
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दिवमाक्रममाणस्य | समय ये उनकी नासिपर आ गये 

जाउुमूछे व्यवस्थितौ |! तथा स्वर्ग मापते समय उनके घुटनों- 

इति ग्रांशु्स दरशयति हरंशे पर ही रह गये ४ 

(३।॥७२। २९)। 

नमो चेट्टितं यूख स। अमोधः |. जिनकी चेष्ठा मोध (व्यर्थ) नहीं 

' होती वे भगवान्‌ अम्नोध हैं | 


सरता स्तुवतामचयतां च पावन- .. सभरण, स्तुति और पूजन करनेवालों- 
लात झचिः 'अस्य स्पर्शश् महान्‌ | को पवित्र करनेवाढे होनेसे भगवान्‌ 
0 लि 6 शुच्ति हैं।इस विपयमे यह मन्त्रवर्ण है-- 
री मम | इसका रुपर्श मी महान शुचि है।' 
बलप्रकर्पशालितवात्‌ ऊर्जितः । | अत्यन्त बढ्शाली होनेके कारण 
ऊर्जित है । 
तीन खितो ज्ञनैश्वर्या- |. अपने स्वगावसिदर झान-यादि- 


पु 


दिभिः खमावसिद्धेरिति अतीखः। | करण हहसे मी वढ़े-चढे हैं, इस- 


डढिये अतोन्‍्द्र हैं । 
स्बेषां प्रतिसंदारात्‌ संग्रहः । |. पछ्यके समय सबका संग्रह करनेके 
कारण संग्रह हैं | 
. सृज्यरूपतया, सर्महेतुत्वाह्य | सज्य (जगत्‌) रूप होनेसे अथवा 
सर्ग; | ; पृष्टिका कारण होनेसे सर्य है | 
एकरूपेण जन्मादिरहिततया | जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने 
घृत आत्मा येन स+ इतामा ।“ रूपको एक रूपसे धारण किये हुए 
हैं वे भगवान्‌ धतात्मा हैं | 
सेपु खेष्वधिकारेष प्रजा, अपने-अपने अधिकारोमें प्रजाको 
'नियसयतीति नियमः | । नियमित करते हैं, इसलिये नियम हैं। 


अन्तयच्छत्ीति यमः ॥३०॥ | अन्त.करणमें स्थित होकर नियमन 
| करते है, इसलिये यम हैं ॥३०॥ 


निज +5 
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बेद्यो वैदयः सदायोगी वीरहा माघवों मधु: । 
अतीन्द्रियों महामायो महोत्साहो महाबलूः ॥ २१॥ | 


१६३ बेब',१६४ वैब', १६५ सदायोगी, १ ६९ वीरहा, १ ९७ साधवः, १६८ मधु । 
१६० अतीन्द्रिय', १७० भहामाया, १७१ महोत्साहः, १७२ महावलः ॥ 


निःश्रेयसा्थिमिवेंदनाईतवात्‌ 
वेथः । 
सर्वविद्यानां वेदितृत्वात्‌ वैधः । 


सदा आविर्भूतसरुपत्वात्‌ सदा- 
योगी | 
घर्मत्राणाय बीरान्‌ असुरान्‌ 


हन्तीति पीरद्दा । 


माया चिधायाः पति! माधव: । 
धन विधा च हरे; प्रोक्ता 
तस्या ईशो यतो मजान्‌। 
तस्मान्याववनामासि 
घवः खामीति शब्दितः |! 
इति हरिवंश (२।८८। ४९)) 
यथा मधु परां प्रीतिमुत्पादयति 
अयमपि तथेत्ति मधुः | 


शब्दादिरहितत्वादिन्द्रियाणाम- 


कल्याणकी इच्छावारलेंद्रारा जानने 
योग्य हैं, इसलिये बेच्य है | 

सब विधाओंके जाननेवाले होनेसे 
वैद हैं । 

सदा प्रत्यक्ष-स्वरूप होनेके कारण 
सदायोगी हैं | 

धर्मकी रक्षाके लिये वीरोंको यानी 
अछुर योद्धाओको मारते हैं, इसलिये 
चीरदा हैं । 


मा अर्थात्‌ विद्याके पति होनेसे 
माधव हैं । हरिवंशमे कहा है--हरि- 
की विद्याका नाम मा है और आप 
उसके स्वामी हैं,इसलिये आप माधव 
नामवाले हैं; क्‍योंकि धच शब्द्‌ 
स्वामीका वाचक है! 

जिस प्रकार मधु (गहृद) अत्यन्त 
ग्रसनता उत्पन्न करता है उसी प्रकार, 
भगवान्‌ भी करते हैं, इसलिये वे 
मधु हैं। 


अब्दादि विषयोंसे रहित होनेके 


शाहुरसाष्य 0०६ 
हक. बय:०:७७१च2२६०.७ "2०-2७ ब७-- “कॉपर. ८3: बरपय पक ना६+2 9 ना ०-2, बाकि 
विषय इति अतीरिदियः, 'अशब्दमर्प- | कारण भगवान्‌ इन्द्ियोंके विषय नहं। 
शैमः (क० 3० १।३। १५) इति | हैं, इसल्यि अतीन्द्िय हैं। श्रुति 
जुतेः । कहती है--अशव्द है, अस्पश है! 


मा्याविनामपि सायाकारित्वात्‌ | मायावियोपर भी माया फैला देतें 
महामाय., मम माया दुस्‍्लया” (गीता | हैं, इसलिये महामाय हैं | भगवान्‌का 
७। १४) इति भगवदचनात्‌ ।॥ | बचन है-मिरी माया अति हुस्तर है। 


# ३ 2 


जग्दुत्पत्तिखितिलयाथमुद्रक्त- | जगतकी उत्पत्ति, ख्िति और 


त्वाद महोत्साहः । प्रच्यके ढियि तपपर रहनेके कारण 
महोत्साह हें | 
बलिनामपि वलवत्थात्‌ मद्दाबछ: | बल्वानोमे भी अधिक वल्वानू 
॥ ३१ ॥ होनेके कारण महावल् हैं ॥३१॥ 





महाबुडिमेहावीयों. महाशक्तिमहाुतिः । 

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्विधृक्‌ ॥ ३२॥ 
१७३ महावुद्धि,, १७४ महावीययः, १७७ महाशक्ति', १७६ महाथुतिः । 
१७७ अनिर्देश्यवपु', १७८ श्रीमान्‌, १७९ अमेयात्मा, १८० महाद्विधृक्‌॥ 
. घुद्धिमतामपि बुद्धिमल्वात्‌ महा-  चुद्धिमानोंमें भी महान्‌ बुद्धिमान्‌ 


बुद्धि। । । होनेके कारण मददघुद्धि है । 

, भहदुस्पत्तिकारणमविद्यालक्षणं । संसारकी उत्पत्तिकी कारणरूप 

चीर्यमस्ेति महाबीर्य: | | हर नरक शक वीर्य है, 
महती शक्ति! सामथ्यमण्येति । उनकी शक्ति अर्थात्‌ सामर्थ्य अति 

मंहाशक्ति: | ४ । भद्दान्‌ है, इसलिये वे महाशक्ति हैं । 
महती * युतिवाह्यास्यन्तता च+ उनकी बाह्य और आभ्यन्तर चुति . 


११० विष्णुसहल्लनाम 
६२. «९2...६९२२७- नरप कब च्यरटनस24०००९२४० ना<2:७->बर्टिय ० बट 2 वर्क न 
अयेति महाबुतिः, 'स्वयज्योतिःः (बरू० | महान्‌ है, इसलियि वे भद्ायुति है । 
उ० 9 ।|३।९) *“ज्योतिषा | इस विपयमें 'स्थयं ज्योति है! 
ज्योति/ (बृ० 3०४ | ४। १६) | ज्योतियोंका ज्योति हैः इत्यादि 
इत्यादिश्वुते। | श्रुतियाँ प्रमाण हैं | 
इृंद॑तदिति निर्दे्ट यत्र। अज्ञेय होनेके कारण जो 'वह यह 
20 ... । है! इस ग्रकार दूसरोके लिये निर्दिष्ट न 
शक्यते परसे स्वसंवेचत्वात्तदनि- | दिया जो सके से अनिरय कदेते है 
देंइ्य॑ बपुरसेति अनिर्देश्ययपु. |. | मगवानका बषु (शरीर) अनिर्देश्य है, 


इसलिये वे अनिर्देश्यवपु हैं। 
ऐड्वयेलक्षणा समग्रा श्रीयस्य | जिनमें ऐश्वर्यरूप समग्र श्री है वे 
स॒; श्रीमान्‌ । भगवान्‌ श्रीमान्‌ हैं | 
सं! प्राणिभिरमेया चुद्धिरात्मा | जिनकी आत्मा--बुद्धि समस्त 
यस्य स्‌ अमेयात्मा । प्राणियोंसे अमेय (अनुमान न की जा 
सकने योग्य) है वे मगवान्‌ अमेयात्मा हैं 


महान्तमद्रिं गिररि मन्द्र गोवर्धन अम्ृतमन्‍्यन और गोरक्षणके समय 


ने गोरक्षणे [क्रमश.] मन्दराचछ७ और गोवर्धन 
च अमृवमथने गोरे च इतवा- नामक मह्दान्‌ पर्वतोंकी धारण किया 
निति महाद्विशक्‌ः पान्तोध्यमू_ २ | था, इसलिये भगवान्‌ महाद्विश्क हैं । 
यह शब्द पान्त है। [अर्थात्‌ महाद्रि- 
धर शब्दका प्रथमान्तरूप] है ॥ ३२॥ 





महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सत्तां गतिः । 

अनिरुड+ सुरानन्दो गोबिन्दो गोविदां पतिः ॥ ३३॥ 
१८१ महेप्वास', १८२ महीभर्ता, १८३ औ्रौनिचास , १८४ सता गति । 
१८७ अनिरुद्ध , १८६ सुरानन्द', १८७ गोविन्द', १८८ गोविदा पत्ति- | 


| 


,.. शाहुसमाष्य -.. * हशहह्‌ 

महानिष्वास इपुक्षेपो य्य स! जिनका उप्वास अर्थात्‌ धनुष 
महेष्वासः । | महान्‌ है वे मगवान्‌ महेष्वास हैं । 
“ एकार्णबाप्छुतां देवीं महीं च' प्रव्यकालीन जठमे इत्ी हुई 


बभारेति महीभती । | पृथिवीको वारण किया था, इसलिये 
महीभर्ता हैं | 
यस्थ वक्षस्यनपायिनी श्रीपेसति | जिनके वक्ष स्यछमे कभी दृर न 
सः श्रीनिवासः । | होनेवाली श्री निवास करती है वे 
| भगवान्‌ भ्रोनिवास हैं | 


सतां वैदिकानां साधूनां। सम्तजन अर्थात्‌ वैदिक-धर्मावलम्वी 
पुरुषाथसाधनहेतुः सता गतिः | , सप्पुरुषोके पुरुषायंसाधनके हेतु होनेसे 


! भगवान्‌ सर्तां गति है | 
न केनापि प्राहुभवेषु निरुद् ह प्रादुर्भावके समय किसीसे निरुद् 
इति अनिरुद्ध: । नहीं हुए, इसलिये अनिरुद्ध हैं । 
सुरानानन्दयतीति सुरावन्दः। | सुरो (देवताओं) को आनन्दित 
हि ४ | करते है, इसलिये सुरानत्द हैं | 
नह वे धरणी पू्व- |... भैंते पूर्वकालमें नष्ट हुए पाताल- 
... मविन्दयहुद्दागताम्‌ | बल पृथिवीकों पाया था; इसलिये 
गोविन्द इति तेनाहं ! देवताओंने अपनी चाणीसे गोविन्द! 


देवैवाग्मिरभिष्ठुतः ॥! | 2 पा 
( महा» शाल्ति० ३४२। ७० ) , कदकर मेरी स्तुति की इस मोक्षपम- 
इति मोक्षधसैवचनात्‌ गोविन्द: । : के वचनानुसार भगवान्‌ गोविन्द हैं। , 
/अहं. किऐेन्द्रो देवानां हखिंशर्म कहा है-मैं देवताओंका 
गोविन्द हक (सा गतः | । इन्द्र हैँ और तुम गौओंक्े इन्द्र हुए हो 
न्दू्ड तत्वों का 
स्तोप्यन्ति मुवि शाश्वतम्‌ |! इसलिये भूमण्डलमें लोग चुमहे 
; (हरि०२११६। ७५) , गोविन्द! कहकर तुम्हारी सर्वदा 
इ्ति। स्तुति करेंगे!। - 


॥ 
| 
डे 
॥ 
| 
ह 
| 
[ 


श्श्र विष्णसहर्ननाम 
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भौरेषा तु यतों वाणी तथा गी-यह वाणी है और 
ता च विन्दयते भवान्‌ | 


आप उसे घाप्त कराते हैं,' 
गोविन्दस्तु ततो देव 


सुनिमिः कध्यते मवान्‌ ॥! इसलिये है देव! मुनिजन आपको 
इति च हरियंशे (१।८८।५०) | गोविन्द कहते हैं ।? 
गौवोणी तां विदल्तीति गोचिद! गौ वाणीकों कहते हैं उसे जो 


तेपां पतिविशेषेणेति गेविदां जानते है वे गोविद कहलाते हैं। 
तेपां दि. गोविदां पति उनके विशेषत, पति होनेके कारण 
॥ ३३१॥ भगवान्‌ शोचिदय पति हैं ॥१शा| 


>> >- 
मरीचिदेसनो हंसः सुपर्णो झुजगोत्तमः। 
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः | १४ ॥| 
१८९ मरीचि', १९० दमन , १९१ हस , १९२ सुपर्ण., १९३ मुजमोत्तम । 
१९४ हिरण्यनाभ', १९० सुतपा', १९६ पद्मनाम ! १९७ ग्रजापतिः | 
तेजखिनामपि ' तेजस्त्वात्‌ | तेजस्वियोका भी परम तेज होने- 
मरीचिः, 'तिजस्तेजखिनामहम! (गीता | के कारण मरोचि हैं। भगवानने कहा 
१० । ३६) इति सगवहचनात्‌। | है-'ैं तेजस्वियोंका तेज हूँ ? 
खाधिकारात््रमाधतीः प्रजा 


अपने अधिकारमें प्रमाद करनेवाली 

दमयितुं शीहमस वैबखतादि- शक क्या विव्वान्‌ (सूर्) के पुत्र यम 
हक आदिके रू भगवान्‌... ' 

हर दमन करनेका भगवान्‌. 


[का स्वभाव है, इसलिये वे दमन हैं ( 
| अहस इति तादात्मयभावितः | “अहंस! ( मैं वह हूँ) इस प्रकार तादा- 
संसारभर्य इन्तीति इंसः | पृषो- । स्यभावसे भावना करनेवाडेक्ा संसार- 


न शाहडुरमाध्य ११३ 
ब्बर्सिट नि कच्चे नि ०- नरक नए बॉरटिटेक ८ पक न ०० ७ ब्काि2 "5 7), बॉ, 
दरादित्वाच्छब्द्साधुलम्‌ । हन्ति | भय नष्ट कर देते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
हंस हैं। प्रपोदरादिगणमे होनेके 


पच्छति सर्वृशरी रेष्यिति वा हंस! 


| 


हस्स, शुविपत्‌! (क०उ०२।५। 


कारण [ भहं स॒ के स्थानमे] हंस' प्रयोग , 
सिद्ध होता है | अथवा सब शरीरोंमे 


, हन्ति-जाते हैं इसलिये हंस हैं । जैसा 


८ ५८ 
२) इति मन्त्वणात्‌ । । 


शोभनधर्माधर्मरूपपणत्वात्‌ हु 
पर्ण', 'द्वाछुप्णो' (मु०3०३। १। | 
१) इति मन्त्रवर्णात्‌ | शोभन पर्ण । 
यस्येति वा सुपर्णः 'सुपर्ण 
पततामर्म' इति ईश्वरवचनात्‌ । | 

अुजेन गच्छतामुचसो भुज- 
गोत्तम । 


हिरण्यमिव करयाणी नामि- 
रस्यपेति हिरण्यताम:; -हितरमणी- 
'ममलाद्नः 
यनामित्वाद्या दिर्यनाभ+ | 


- बद्रिकाश्रसे नरनारायणरूपेण 
'शोमन तपश्रतीति छुतपा: | मन- 
सश्रेन्द्रियाणा च ह्यकाम्र परम तपः |! 
(ब्रह्म०,,१३० | १८ ) इति स्पृते! | 
+े € पा 


कि “आकाश! चलनेयाले सूर्य! इस 
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 

धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पद्नोंके 
कारण छुपण हैं, जैसा कि मन्त्रवर्ण 
है--दो सुपण (पक्षी) हैं अथवा 
जिसके सुन्दर पह् हैं वह गरड ही 
सुपर्ण है। भगवान्‌का वचन है-- 
'पक्षियोंमे मैं गरुड हूँ ? 

भ्लुजाओसे चढनेवालोंमे उत्तम होने- 
से भुजगोततम हैं | [ शेप-वासुकि आदि 
भगवानकी विभूतियों होनेके कारण 
उनका नाम भुजगोत्तम है] | 

भगवान्‌की नाभि हिरण्य ( छुवर्ण ) 
के समान कल्याणमयी है, अत, सुन्दर 
नामिवाले अथवा हिरण्म्य ( सुबर्णके 
समान तेजोमय ) होनेसे वे हिरण्य- 
नाम है । 

बदरिकाश्रमर्मे नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करते हैं, इसलिये खुतपा हैं । 


स्मृति कहती है-'मन और इन्द्रियॉकी 
एकाग्रता ही परम तप है 7? 


भ्रछ विष्णुरूदस्नाम 
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पद्ममिव सुवर्तुला नाभिरस्पेति, | पश्कके समान सुन्दर वर्तुलकार 
हि नामि होनेसे अथवा सबके हृदय- 
नाभोी मध्ये प्रकाश- 
85 भी लि पदाकी मामि--मध्यमे प्रकाशित हो नेसे 
नाह्ा पद्मनामः । प्रपोद्रादित्वा- | ,,बान्‌ पश्ननाम हैं । परपोदरादिगणमे 





तसाधुलमू। होनेसे [पञ्मनाभिके स्थानमे ) पद्मनाभ 
प्रयोग झुद्ध समझना चाहिये । 
प्रजानां पति) पिता प्रजापतिः |. प्रजाओंके पत्ति अर्थात्‌ पिता होनेसे 
॥१४॥ प्रजापति हैं || २४ || 
च्न-्स्स्ल्ज पल 


अमत्युः सबेहक्सिहः सन्धाता सन्धिमान्खिरः। 
अजो दुर्मपणः शास्ता विश्वुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५॥ 
५८ अमृलु.,, १९५ सर्वदक्‌ ,२०० सिंह , २०१ सन्वाता, २०२ सम्मान, 
२०३ खिरः | २०४ अत्र., २०७ दुर्भपण', २०६ शास्ता, ३०७ विश्वुतात्मा, 
२०८ सुरारिहा ॥ 
मृस्युर्वियाशस्द्भेतुबास्थप. न. भगवानमें मृत्यु अर्थात्‌ विनाश २ 
विद्यते शति अमृत] , उसका कारण न होनेसे वे असृत्यु हैं। 
ग्राणिनां ऋृताकृत से पहयति. अपने स्वाभाविक ज्ञानसे प्राणियो- 
६४ 5 ० हे क्रे सत्र [. दि टेखते डे इसह्यि 
खामाविफेन बोधनेति सर्वईकू ।. 7 से कर्म अकरमोदि देखते है, इसलिये 


सर्वहक्‌ हैं | 
हिनस्तीति मिह. । पृषोदरादिस्वा-... देनन करनेके कारण सिह है| 
त्मापुखम्‌ | भपोदगदिगिणम होनेसे [ 'हिंस' के 


अलग स्थानम ] सिंह प्रयोग सिद्ध होता है | 
उति नाना दिवीय॑ बरते विश्तमू।). यहाति महत्षनामक्रे द्वितीय जनक- 
हि ८ ऋआ विवरण दुआ | 
कमफलः पृरुषान्‌ सन्धत्त इति पुरुषोंको उनके कर्मोक्े प्मोमे 
म्श्घाना | ' मंयुक्त करने हैं, टमसिये सल्याता हे । 


- शाडडरमाष्य .. रर५ 
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फलमोक्ता च स एवेति सन्वि-| फछेके भोगनेवाले भी वे ही है, 
गान | इसलिये सम्धिमान हैं । 
संदेकरुपलवात्‌ स्थिरः । सदा एकरूप होनेके कारण स्थिर हैं । 
अजति गच्छाति क्षिपति इतिवा |. जिंजू धातुका अर्थ जाया या फेंकना 
भुजः । है| । भगवान्‌ [ मक्तोके हृदयोमे ] जाते 
और [असुरादि दुशेको] फॉकते हैं, 
इसलिये अज हैं | ह 
: मर्पितुं सोहुं पु दानवादिकोंसे मर्पण अर्थात्‌ सहन 
शक्यते इति दुर्भभण: | नहीं किये जा सकते, इसलिये भगवान्‌ 
॥ डुम्रर्षण है । 
श्रुति-स्मृति आदिसे सबका अलु- 
शासन करते है इसलिये शास्ता हैं | 


भ्रुतिस्पृत्यादिभिः सर्वेपामनु- 
शिष्टि करोतीति शास्ता । 





विशेषेण श्रतों येन संत्य-। भगवानने सत्यज्ञानादि रूप आत्मा-, 
ज्ञानादिलक्षणः आत्माउतो विश्वुतात्मा| का विशेषरूपसे श्रवण (ज्ञान) किया 
है, अत वे विश्वुतात्मा हैं | 
सुरारीणां निहन्तृत्वात्‌ छरारिद्य । छुरो (देवताओं) के शत्रुओको मारने- 
॥ ३५ ॥ वाले होनेके कारण भगवान्‌ खुरारिहा 
हैं ॥३०॥ 


००० ७६३ ३८१७3५७००- 


गुरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । ह 

निमिषो(निमिषः स्नग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ २६॥ 
२०८ गुरु, २१० गुरुतमः, २११ घाम, २१२ सत्य', २१३ सत्यपराक्रम । 
२१४ निमियः, २१५ अनिमिष', २१६ ख़ग्वी, ३११७ वाचस्पतिरुदारधीः॥ - 


सर्वविद्यानामपदेष्टूत्वात्सबेंपां | सब्र विद्याओके उपदेश होनेसे 
जनकतांद्वा गुरु: । .... तथा सबके जन्मदाता होनेसे शुरू है। _ 


श््द 


विष्णुरूहल्ननाम 
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विस्व्च्यादीनामपि व्रक्नविद्या- 
सम्प्रदायकत्वादू गुरुतम;, “यो 
त्रह्माणं विद्धाति पृतरम! (ग्रे० उ० 
६। १८) इति मन्ववर्णाद्‌ । 

घाम ज्योति), 'नागबणपरो ज्योतिःः 
(ना० 3० १३ | १) हति मन्त्र- 
वर्णात्‌ । स्वकामानामास्पदत्वाद्ा 
धाम, परम जह्म पर घाम! ( बु० 
उ० २।३।६) इति श्रुतेः। 

सत्यवचनधमरुपलात्‌. सत्य. 
'तस्मात्‌ स॒क्य॑ परम बदन्ति' इति 
श्रुतेड; सत्यस्य संत्यमिति वा, 
ध्राणा वै सत्य तेपामेव सत्यम? ( बू० 
3० २।३।६) इति श्रुतेः । 


सत्यः अवितथः पराक्रमो 
यस्य सं सत्यपराक्रमः | 
निमीलिते यतो नेत्रे योगनिद्वा- 
रतस्य अतो निमिषः। 
नित्यप्रवुदस्वरूपवातू अति- 


मिष., सत्स्यरूपतया वा आत्म- | अनिमिप हैं 


रूपतया वा अनिर्मिष | 


भूततन्मात्ररुपां वेजयन्त्यारूयां 
सर नित्य विभतीति उखी। 


ब्रह्मा आदिको मी ब्ह्मविद्या प्रदान 
करनेवाके होनेसे शुरुतम हैं | मन्त्र- 
वर्ण कहता है---'जो पहले तद्याको 
शचता है 7 

धाम ज्योतिको कहते हैं | मन्त्र- 
वर्णण कहा है--नारायण परम 
ज्योति है! अथवा सम्प्रण कामनाओं- 
के आश्रय होनेके कारण भगवान्‌ 
धाम हैं। श्रुति कहती है--परम 
ब्रह्म और परम धाम है! 


सत्य-भापणरूप धर्मखरूप होनेसे 
भगवान्‌ सत्य हैं । श्रुति कहती है- 
'इसोलिये सत्यको परम कहते हैं! 
अथवा सत्यका भी सत्य है, इस- 
लिये सत्य हैं | श्रुति कहती है- 
प्राण सत्य हैं, [ परमात्मा ] उनका 
भी सत्य है 

जिनका पराक्रम सत्य अर्थात्‌ 
अमोघ है वे भावान्‌ सत्यपराक्रम हैं। 


योगनिद्वारत भगवानके नेत्र मुँदे 
हुए हैं, इसडिये वे निम्मिप हैं । 


नित्यनबुद्धस्वरूप होनेके कारण 
। अथवा मत्ययरूप या आत्मा- 
रूप होनेसे अनिमिष हैं । 


स्वठा भूततन्मात्रारूप वैजयन्ती- 
माला धारण करते हैं, इसलिये क्षग्बी हैं। 


शाह्ुरमाष्य श्श्छ 
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बाचों विधायाः पतिः वाचस्प- | * वाक्‌ अर्थात्‌ विधाके पति होनेसे 

। बाचरपति है | भगवानकी बुद्धि सर्व 

पदार्थेको प्रत्यक्ष करनेवाली है, इसलिये 
त्युदारधी!।. वाचस्पतिरुदारपी: | ;े उदारवी है । इस प्रकार 
इत्पे्क नाम ॥ ३६ ॥ चाचस्पतिरुदारधी! यह एक नाम 
है ॥३६॥ ह 


/ ति$ स्वोर्थविषया धीडुद्विसस्थे- 


घ 





अग्रणीग्रामणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरण; | 
सहस्सूधों विश्वात्मा सहस्राज्/ सहस्रपात्‌॥ ३७॥ 
२१८ अग्रणी , ३१९ ग्रामणी:, २२० श्रीमान्‌, २२१ न्याय', २२२ नेता, 
२२३ समीरण' । २२४ सहस्तमूर्धा, २१२५ विश्वात्मा, २९६ सहसाक्षः, 
२२७ सहखस्रपात्‌ ॥ | 
' भ्रग्ने प्रकृ्ट पद नयति मुमुक्षू-। मसुम॒क्षुओंको अप्न अथीत्‌ उत्तम पदपर ' 


लिति अग्रणीः । - | छे जाते है, इसलिये अग्रणी हैं। 
भूतग्रामस्य नेतृत्वात्‌ मामणीः | । भ्ूतप्रामका नेतृत्व करनेके कारण 

|; आमणी हैं ] | 
. श्री। कान्तिः सर्वातिशायिन्य- | भगवानकी श्री अर्थात्‌ कान्ति सबसे 
स्पेति श्रीमान्‌ | वढी-चढी है, इसलिये वे श्रीमान्‌ हैं | 


ख, अमाणाजुग्राहकोअ्मेदकारकसकों प्रमाणोका आश्रयभूत अमेदबोघक 
न्याय, | नर्क न्याय कहलाता है [इसलिये 
भगवानका नाम न्याय है ] | 
जगवन्वनिर्वाहको नेता | जगतरूप यन्त्रकों चलानेवाले होनेसे 
5 | नेता हैं । 
"असनरूपेण भरूतानि चेटयतीति ,. खासरूपसे प्राणियोसे चेश कराते 
समीरणः । हैं, इसलिये समीरण हैं । 


११८ विष्णुसहस्नवाम 
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सदस्षाणि मूर्थानोड्स्पेति सहज | भगवानके सह मूर्धा (शिए ) हैं, 


मूर्धा | इसलिये वे सहस्ममूर्धा हैं | 
विश्वस्पात्मा विश्वात्मा | विख्॒क्रे आत्मा होनेसे विश्वात्मा है। 
सहसाप्यक्षीण्यक्षाणि वा यर्य | जिनके सहक्त अक्षि ( ओखें ) या 
स्‌ सहस्ताक्षः । सहस्त अक्ष ( इन्द्रियों ) है वे भगवान्‌, 
सहस्त्राक्ष हैं | 


संह्ताणि पादा अस्पेति सहल- |. भगवानके सहक्ष पाद (चरण ) 
पात्‌ । 'सहत्वशीर्षा पुरुषः सह्राक्षः | हैं, इसलिये वे सहस्मपात्‌ हैं। श्रुति 
सदस्तपात्‌” (पु० सू० १) इंति | कहती है---'पुरुष सहल्न शिर, सदर 
श्रुतेः ॥ २७॥ नेत्न और सहस््र पादृवाला है॥२७॥ 
+---+कईटककद+77 
आवर्तनों निद्त्तात्मा संबृतः सम्प्रमर्दनः । 
अह/संवतेकोी. वहिरनिलो.. धरणीघरः ॥ ऐ८ ॥ 


२२८ आवर्तन', २२९ निवृत्तात्मा, २३० संबृत., २३१ सम्प्रम्दन' | 
२३१२ अह.संवर्तक', २३३ बहि', २३४ अनिढ , २३५ वरणीधरः ॥ 


आवतयितुं संसारचक्र शील-। संतारचक्रका आवर्तन करने 


मस्येति आपत्तन' | ( घुमाने ) का भगवानूका खमाव है, 
इसलिये वे आवतंन हैं । 
संसारवन्धानिदत आत्मा | उनका आत्मा अर्थौत्‌ खरूप संसार- 
स्वरूपभस्पेति निरत्तात्मा | बन्धनसे निदृत्त (छूटा हुआ) है, इसलिये 
वे निदत्तात्मा है। 
आच्छादिकया अविद्यया संत्र-|  आध्छादन करनेवार्ली अविद्यासे 
तत्वात्‌ संशतः | | संबत (ढके हुए ) होनेके कारण 


संज्त दे | 


शाहूरसाष्य ॒ न्‍ ११६ 
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सम्यक्‌ प्रमर्दयतीति रुद्रकाला- भगवान्‌ अपनी रुद्र और काल आदि 

धामिपिभूतिमिरिति सम्प्मर्दन:। . विभूतियोंसे सबका सब ओरसे मर्दन 
करते हैं, इसल्यि सम्प्रमदन है । 

सम्यगहलां प्रवर्तनात्यूर्य! अहः-.. सम्बगुरूपसे दिनके अवर्तक होने- 


सबर्दकः । के कारण सूर्य भगवान्‌ अद्दःसंबतंक हैं | 
| 


हविषेहनात्‌ वहिः | , हविका वहन करनेके कारण वहि है। 
अनिलयः अनिछ., अनादि- [कोई निश्चित ] निवासस्थान न 
होनेके कारण भगवान्‌ अनिल हैं। 
अथवा अनादि होनेसे अनिक हैं। 
अननादा अनिल) । ! अथवा ग्रहण न करनेके कारण या 
चेष्टा करनेसे अनिल है | 
शेषदिग्गजादिरूपेण वराहरूपेण , शेष और दिग्गजादिरूपसे अथवा 
च धरणी धत्त इति धरणीघरः ॥३८॥ | *राहरूपसे परथिवीको धारण करते है, 
इसलिये घरणीघर हैं ॥३८॥ 
---/ई>0छहै०--- 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वसुग्विभुः । 


सत्कर्ता सत्कृतः साधुजहनारायणो नरः॥ ३६ ॥ 


लात अनिल॥ अवादानाद्वा, 





२३६सुप्रसाद ,२३७प्रसन्‍नात्मा,२३८विल्लध्वक ,२३९विश्वभुक्, २४० विभुः। 
२४१ सत्कर्ती, २४२ सत्कृत', २४३ साधु , २४४ जहु , २४०नारायण., . 
“२४६ नर' ॥] 


शोभनः प्रसादों यस्यापकारव-, अपना अपकार करनेवाढे शिश्ञ- 


८ 2 पाछादिको भी मोक्ष देनेके कारण 
तामपि शिशुपालादीनां मोक्षप्रदा- (का प्रसाद हब अति सर 


' तृत्वादिति सुप्रसादः । । है वे भगवान्‌ छुप्लाद हैं । 
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बवाल बयरत28 "ईप वारसिटंक- नासिक चर यि: कवि कमा 2- बह ७-०आरटि2 0०-१2, किक 
रजसमोस्पामकल॒षित आत्मा- | भगवानका अन्तःकरण रज और 

न्ता|करणमस्थेति प्रसनाता | करुणा- | से दंषित नहीं है, इसलिये वे 


है , | प्रसन्‍नात्मा हैं | अथवा करणाईखभाव 
टैजमावलवाह्ा,पड़ा प्रसचलगावः होनेसे प्रसन्नात्मा हैं | या प्रसनखभाव 


कप (५ 
कारुणिक इत्यर्थः अवाप्तसर्वकाम- | बानी कहणा करनेवाले हैं अथवा 


लाद्या । उन्हें सत्र प्रकारकी कामनाएँ प्राप्त हैं, 
इसलिये वे प्रसन्नात्मा हैं | 

, बिश्वें धृष्णोत्तीति विश्वदवक्‌ || भगवान्‌ विश्वकों धारण करते है, 

मिष्वषा प्रागर्स्ये । | इसलिये वे विश्वश्वक्‌ हैं । प्रगल्मता- 


शक ..... | पाचक मिश्ुपा! धातुसे घ्ृक्‌ बनता है 
विश्व॑ भुद्ढे धुनक्ति पालयतीति | विद्धको भक्षण करते अथवा 


वा विश्वभुकू । ; भोगते यानी पालन करते हैं, इसलियि 
विभ्वज्लुक्‌ हैं । 
हिरिण्यगर्भादेरपेण विविध हिरण्यगर्भादेरूपसे विविध द्ोते 
भवत्तीति विश्ु', 'निद्य विभुम! हें, इसलिये विस्लु हैं । मन्त्रवर्ण कहता 
(मु० 3० १।५। ६ ) इति मन्‍्त्र- ' है नचत्य ४ 
बर्णात्‌ । | है “नित्य और चिभुकी' | 
सत्करोति पूजयतीति सत्कर्त।| सत्कार करते अर्थात्‌ पूजते हैं, 
इसलिये सत्कर्ता हैं। 
पूजितोंसे भी पूजित है, इसलिये 
सत्छृत हैं । 
न्यायप्रइत्ततया साधु; साधय-। म्यायानुकूछ प्रदत्त होते हैं, इसलिये 


तीतिबा साध्यभेदान्‌ , उपादानाव | साधु है। अथवा समस्त साध्यमेदोंका 

की । साधन करते हैं या उपादान कारण 
साध्यमात्रसाधको वा। | ने साष्यमात्रके सावक है, इसलिये 
साधु हैं 


पू्जितरपि पूजितः सत्कृतः | 





शाह्डूस्माष्य - श्श 
बॉ 3 कटी, कार 2०" ७ कर, कट ७७- "४22 जाई जप कप क जप नये काट, 
जनानू संहारसमये अपहूते| संहारके समय जनों ( जीबो ) का 


) अपहनव ( लय ) या अपनयन 
अपनयतीति जह जहात्यविदुपो (वहन ) करते हैं, इसलिये जह॒न् 


मक्तान्नयति परम्पदमिति वा। | हैं। अथवा अज्ञानियोंकों त्यागते 
' और भक्तोंकी परमपदपर ले जाते है, 
| इसलिये जहूनु हैं। 
नर आत्मा, ततों जातान्या-| चर आत्माको कहते है, उससे 
काशादीनि वाराणि कार्याणि तानि , उपन्न हुए आकाशाहि मार हैं | उन 
अय॑ कारणात्मना व्याप्रोति, अतथ | कार्यरूप मारोकों कारणरूपसे व्याप्त 


तान्ययनमस्थेति वारायण:--- 
करते हैं| इसलिये वे 
प्यत्च किश्चिजगर्त्सस कर हैं; सर उनके अयन (घर ) 
.. इद्यते श्षयतेष्पि बा। ', है, अत भगवान्‌का नाम नारायण 
'अन्तबेहिथ॒ तंत्सव ' है | मन्त्रवर्ण कहता है--'जो कुछ भी * 


+ व्याप्य नारामण' स्थितः |!! | जगत्‌ दिखायी या खुनायी देता हैउस 
( बा० उ० १३। १-३ ) | सबको नारायण वाहर-भीतर से व्याप्त 





ड्ति मन्तवर्णाद | करके खित हैं ? महाभारतमें कहा है-- 
'नराजतानि तत्त्तानि | हि दर 
नारणीति ततो बिंदु. । | पच्च नरले उत्पन्न हुए है, इसलिये बे 
तान्येब चायन तस्थ कहलाते हैं) थे हो पहले भगवान 
तेन नारायणः स्टृतः |? | के अयन थे, इसलिये भगवान्‌ 
झ्ते महाभारते | नारायण कहलाते हैं # 
नाराणां जीवानामयनत्वात्मकूय | अथवा ग्रढ्य-फाछ्मे नार अर्थात्‌ . 


इति वा नारायण, 'यत्यन्ल्यमिसं- | जीवोंक्रे अयन होनेके कारण नारायण 
विश्वन्ति' (तै० 3० ३।१) इति | हैं। श्रुति कहती है--'जिसमें कि सब 
अत) । 'नाराणामयन यस्मात्तस्माज्ञारा- | जीव मरकर प्रविष्ट होते हैं / 
यण स्श्त | इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ त्ह्मवध तपुराणम कहा है---क्योंक्ि 
+औपो नादा इति प्रोक्ता [ भगवान] नारोंके अयन हैं, इसलिये 

“ आपो वै नरसूनवः । | नारायण कहलाते हैं।' अथवा “अ्पू 
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ता यदस्यायन पूर्व | (जल) नार कहलाता है. क्योंकि 
तेन / | नह नर (परमात्मा) का पुर है, 

गनारायग लृत:॥ | और पहले बह(नार ) ही परमात्सा- 


(मजु० ११० ) | का अयन था इसलिये वे नारायण 

. इति मठुबचनादा नारायणः । | *हेछाते हैं / इस मलुजीके वाक्यसे 
| भी वे नारायण हैं | श्रीनारसिह- 
' पुराणमे कहा है--है छुमति और 
संसारघोरविषसहरणाय मन्त्र.) ' दिरुक्त यतिज़न! आपलोग खुनिये, 
अआप्यन्तु सब्यमतयों यतयोडस्तरागा. | में षाँह उठाकर बड़े जोरसे उपदेश 


५ | फरता हूँ कि नारायणाय नमः-यही 
उद्वैस्तरामुपदिशाम्यइमूर्घ्बाह:॥" | सत्य है और यही संसाररूप घोर 


इति श्रीनारसिंहपुराणे । विपका नाश करनेके लिये मन्त्र है! 


'ंनालिंजर पक 'नयन करता (छे जाता ) है, 
ख, ७! लिये सनातन परमात्मा तर 

परमात्मा सनातनः |! . कहराता है? इस व्यासजीके बचना- 

इति व्यासबचनम्‌ ॥३९॥ | जुसार भी [ भगवान्‌ नर हैं] ॥३९॥ 


7-० फडरी०-+- 
असंख्येयो5प्रभेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचि: | 
सिदार्थः सिड्सड्ूूल्प: सिडिदः सिडिसाधनः ॥ ४० ॥ 


२४७ असंस्येय , २४८अग्रमेयात्मा,२ ४९ विशिष्ट / २५० शिइक्ृत्‌, २०१ शुचि ! 
२५३ रिद्वार्थ . २५३ सिद्सहुल्य , २५४ सिद्धिद, २५५ सिद्धिसाथन | 


यसिन्संख्या नामरुपभेदादिः न जिनमें संख्या अर्थात्‌ नाम-रूप 
विद्यत इति असंख्येय, | भेदाडि नहीं है वे भगवान्‌ भसंख्येय है | 
अग्रमेय आत्मा स्वरुपसस्येति. उनका आत्या अथीत्‌ सर्प 
अप्रमेमात्मा । अग्रमेय है, इसलियेये अप्रमनेयात्मा है | 


“नारायणाय नम इत्ययमेव सत्य; 


शाड्ररमाष्य 


* एश३ 


७ नर, नरा3८220, "से ७. एफ नए 22% नाईक ७० नारा न 2०-कर किट कया 2: बट, 


अतिशेते सर्वमतों विशिष्ट: । 
शिष्ट शासन व्‌ करोतीति 
शेष्ठकृत्‌ , शिष्टान्‌ करोति पालय- 
गति वा साम्ान्यवचनों घातुर्वि- 
शेषबचनो दृष्टः कुरु काष्ठानीत्या- 
हरणे यथा, तद्गृदिति वा शिष्टकृत्‌ । 


निरञ्ननः झ॒चिः । 

सिद्धो निईचः अध्यंगानो5थों- 
अस्पेति सिद्धाथं: 'सत्यकाम:” (छा० 
उ० ८ | ७। १) इति श्रुतेः । 


सिद्धो निष्पन्नः सहृल्पो3स्येति 


सिद्ठसइल्पः, सत्यसद्ूुल्प:? (छा० उ० 
८।७, १) इति श्रुतेः । 


सिद्धि फ्ं केम्यः खाधि- 


कारानुरुपतो ददातीति पिद्धिद, । 


सिद्धे! क्रियायाः साधकलात 
| होनेके कारण खिद्धिसाधन हैं [8 ०॥ 


सिद्धिसाघनः ॥ ४०॥ 


सबसे अतिशय ( बढे-चडे ) हैं, 
इसलिये विशिष्ट हैं | 


शिष्ट शासनको कहते है, मगवान्‌ 
शासन करते हैं, इसल्यि वे शिष्षक्रत्‌ 
हैं । अथवा कहीं सामान्या्थवाचक 
बातुको विशेष अर्थ बोधन करते भी 
देखा जाता है, जैसे<कुरु काष्ठानि! इस 
वाक्यमें [ क घातु ] आहरण (लाने) 
के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है; इसी प्रकार 
भगवान्‌ शिष्टो ( साधुओं ) को करते 
या पाछते है, इसलिये शिष्टक्रत्‌ है। 

मलहीन होनेसे शुचि हैं | 

मगवानका इच्छित आर्य सिद्ध 
अर्थात्‌ निरदृत्त ( सम्पन्न ) हो गया है, 
इसलिये 'खत्यकाम' आहि श्रुतिके 
अनुपतार वे सिद्धाथ है | 

उनका संकर्प सिद्ध अर्थात्‌ पूर्ण 
हो गया है, इसलिये वे 'सत्यसडूर्प' 


' आदिश्रुतिके अनुसार सिद्धसंकलप हैं | 


कर्ताओको उनके अधिकाराजुसार 
सिद्धि यानी फल देते है, इसलिये 
सिद्धिद हैं | 

सिद्धि अर्थात्‌ क्रियाके' साधक 


8:222::“ >> 


बृषाही वृषभों विष्णुदेषपवां वृषोद्रः । 
, बर्षनो वर्धभानश्र विविक्त: श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 
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२५६ दपाही, २५७ बृपम', २५८ विष्ण , २५९ वृषपर्वी, २६० वृषोदरः । 
२६१ वर्धत, २६२ वर्धमान', च, २६३ विविक्त', २६४ श्रुतिसागर ॥ 


वृष धमेः पुण्यम,तदेवाह। प्रकाश-.. हैप धर्म या पुण्यको कहते हैं 
५ बल प्रकाशल्लरूपतामें समानता होनेके 
साधर्म्यत्‌, द्ादशाहप्रभृतिदपाह+; फरण वही अह (दिन ) है। अतः 
ध्स्थास्तीति , दादशाह आदि यज्ञोंको इपाह कहते 

गो जार जार लत | हैं । वे द्वादशाह्मदि यज्ञ मगवानमें स्थित 
(राजाहःससम्यश्च' (पाण्सू० ५] ४] | हैं, अत वे द्रपाही हैं | बृपाह शब्द- 





में 'राजाह/सखिम्यएचः इस पाणिनि- 
९१) इति ट्यूप्रत्यय: समासान्तः । | जूत्रके अनुसार समासान्त व्च्‌ प्रत्यय 
हुआ है। 
वरषत्येप भक्तेम्यः कामानिति | भक्तोंके छिये भगवान्‌ कामों 
बृषभः । (इच्छित वस्तुओं ) की वर्षा करते हैं, ३ 
इसलिये वे ब्ृषभ है। । 


विष्णु: 'विष्णुर्विक्रणात्‌! (महा० | 'सवधोरजाने (व्याप्त होने) के 
कारण विष्णु हैं इस व्यासजीकी 
उक्तिके अनुसार मगवान्‌ विष्णु हैं | 

' चुपरूपाणि सोपानपर्वाण्याहु;। परमधाममे आरूढ  होनेकी 
। च्छावालेके लिये बृप ( धम ) रूप पर्व 


उद्योग० ७० | १३) इति व्यासोक्ते!। 





परं धामारुरुक्षारित्यतो दृषपर्वा दिया ५ 
रे शारित्यता इषपवी | | / सीढ़ियों ) बतछाये गये हैं, इसलिये 
भगवान्‌ ज्पपर्वा हैं । 
प्रजा बर्षतीव उद्रमस्थेति भगवानका उदर मानो प्रजाकी वर्षा 
वृषोदर, । नरता है, इसलिये वे च्पोद्र हैं। 
चर्धयतीति वर्धनः बढाते हैं, इसलिये चघन हैं । 


अपस्चरूपेण  चधेत इति | प्रपक्ररूपसे बढ़ते हैं, इसलिये 


शाडूरभाष्य श्र 
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वर्धमानः | : वर्धमान है। 
| इत्थं वर्धणानो5पि एथगेव तिप्ठ- इस प्रकार बढ़ते हुए भी प्रथक्‌ 
/तीति विविक्त.। ! ही रहते हैं, इसलिये दिविक्त हैं । 


श्रुतयः सागर इचात्र निधीयन्ते |. सेसुहके समान भगवानमे श्रुतियाँ 
इ्ति श्रतिसागर' ॥9१॥ ! रखी हुई हैं, इसलिये वे श्रतिसागर 
| है॥४ १॥ 
पाप सन + 
सुभुजो दुर्धरों बाग्मी महेन्द्रो बसुदों बसुः | 
नेकरूपो बृहद्रपः शिपित्रिष्ट: प्रकाशनः ॥ ४२॥ 


२६५ सुमुज', २६६ दुर्धर., २६७ वाग्मी, २६८ भहेन्द्र'. २६९ बसुद', 
२७० वबसु'। २७१ नैकरूप ,२७२ बृहद्रप*", २७३ शिप्विष्ट.,२७४ प्रकाशन || 


शोभना श्रुजा जग्रद्रक्षाकराः। भगवानकी जगतकी रक्षा करने- 
अस्येति छुमुजः | 7 वाली मुजाएँ अति सुन्दर है, अतः वे 
| छुमुज हैं । 
पृथिव्यादीन्यपि लोक-, जो दसरोंसे धारणा नहीं। किये जा 
63 | सकते, उन पृथिव्ी आदि छोकधारक 
धारकाण्यन्येवारयितुमशक्यानि पदारयोको भी धारण करते है और 


धारयन्‌ न केनाचिद्धारायेतुं शक्य इति स्वय॑ किसीसे धारण नहीं किये जा 


है 4 > सकते, इसलिये दुर्धर है| अथवा 
दुधरः; दुशखेन ध्यानमसय मुझुझ्तु- हर 
ईर। हु/खन व्यानके समय मुमुझ्षुओंद्वारा अति 


मिहृंदये घार्यत इति वा दुर्घः। . कठिनतासे हृदयमे घारण किये जाते 
हैं, इसलिये वे दुधर हैं । 
“ यंतों निःसृता भ्रक्ममयी वार क्योंकि भगवानसे वेदमयी बाणी- 
तस्ात्‌ वाग्मी । का प्रादुर्भाव हुआ है. इसलिये वे 
के  बाग्मी है । 


श्श्द विष्णुसहल्ननाम 
७00 २8२७. ७ नये नासिटि-- अपन नरक नर +ब 22 %र22००च४६१२०- 
महांश्रासाविन्द्रयेति महेन्दः, महान इन्द्र अर्थीत्‌ ईइवरोंके भी 
ईंश्वराणामपीश्वर) ! ईइबर होनेके कारण महेन्द्र है | 
बसु घन ददातीति बहुदः, | उेछ अर्थत्‌ धन देते हैं, इसहिये' 
'अन्नादो वछुदान,/ (बूृ० उ० ४।४। | चछद हैं | श्रुति कहती है--अन्नका 
२५ ) इति श्रुतेः । भोक्ता और चसुका देनेवाला है! 
दीयमान तदखपि स एचेति चा | दिया जानेवाछ बसु (धन ) भी 
वहुः आब्छादयत्यात्मसवरुप माय- | "है हैं इसलिये बछ हैं; अथवा माया- 
य्रेति वा बसु; अन्तरिक्ष एव वसति मे लक व 
हिल ' " "बहु हैं। अथवा अन्तरिक्षमे ही बसते 
न्यत्रेति असाधारणेन वसनेन |है अन्यत्र नहीं; इस प्रकार अप्रने 
चायुवा बसु), हुर्तरिक्षसतः! | असाधारण पासके कारण वायु ही 
(क०3०२।५। २) इति श्रुतेः वचु है । श्रुति कहती है--अन्तरिक्षमें 
रहनेवाला बसु ४ 
एक रूपसस्थ न विद्यत इति | इनका एकही रूप नहीं है, 
नैकरूप' (दो मायामि: पुरुरूप ईयते' | इसलिये ये नैकरुप हैं | श्रुति कहती है- 
(वृ० 3० २ | ५। १९) हति श्रुतेः | मे (परमात्मा) मायासे अनेक रूपसे 
“्योर्तीपि विष्णु? (विष्णु ०२।१२।३८) | चेष्ठा करता है? तथा 'ज्योतियाँ विष्णु 


इत्यादिस्व॒तेथ । हैं? आदि स्प्वतिका भी यही अभिप्राय है। 
चुहन्महहराह्ाद्रिपमस्येति भगवानके बराह आदि बृहत्‌ ( बडे- 
वृहह्रप: । बड़े ) रूप है, इसलिये वे बह हैं । 


शिपयः पशव:,तेषु विशति प्रति- | शिपिं पशुको कहते हैं, उनमें 
श्थ पेणेति शिपिविष्ट: यज्ञ- यज्ञरूपसे स्थित होते हैं, इसलिये 
तिष्ठति यज्रूपेणेति गिपिविष्ठ: यज्ञ- | थव्रान्‌.यज्षमूर्ति शिपिचिष्ट है । 
मूतिं: 'यज्ञो वै विष्णु: पञ्रचः शिपियज्ञ | श्रुति कहती है--'यक्ष ही विष्णु है, , 
एव पथ प्रतितिश्ठति'(तै ०स० १।७। | 'शभोको शिपिकहते हैं और यक्ष ही 
9) इति श्रुतेः। शिपयो रहमयस्तेषु 


ओम स्थित होता है।! अथवा 
निबिष्ट इति दा | [खत हैँ, इसलिये शिप्विष्ट है। 








पशु 
शिपि किरणोकों भी कहते है उनमें 


'शाड्रस्माष्य १२७ 
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हैत्यान्छयनयोगान्च शीतछता और विष्णुभगवानके 
शीति वारि प्रचक्षते। | शयनके कारण जलको शि कहते हैं, 
तत्पानाद्रक्षणाश्ैव , डसका पान तथा रक्षा करनेके कारण 


शिप्यो रक्मयों मताः॥ ! रशिसियों (किरणों) का जाम शिपि है, 
- तेषअवेशाहियेशः | तथा उनमें प्रविष्ट होनेके कारण 
शिपिविष्ट इहोच्यते॥! | अविश्वेश्वर छोकमें शिपिविष्ट 


कहलाते हैं । 
सर्वेष॑ प्रकाशनशीलखात्‌ | सबको प्रकाशित करनेवाले होनेके 
प्रकाशन ॥ए४२॥ कारण भगवान्‌ प्रकाशन है ॥४२॥ 
--ईल#बटे+-- 
ओजस्तेजोद्रुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः | 
ऋदड/ रपष्टाक्षरों मन्त्रश्नन्द्रांशुभास्करयुतिः॥ ४३॥ 


"७५ ओजस्तेजोब्रुतिघर", २७६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापन.। २७८ ऋद्धः, 

२७९ स्पष्टाक्षर, २८० मन्त्र,, २८१ चन्द्राशुः, २८२ भास्करधुति' ॥ 
ओज। प्राणबलूम; तेज शौयांदयो। ओज प्राण और बढ्को, तेज भ्र- 

गुषा३, ह॒तिदीपिः, ताः धारयत्ीति | रत आदि युणोंको तथा चुति दीति 


। ओजरतेज |; नि) को कहते हैं; भगवान्‌ 
ओजस्लेजोबुतिधर:। अथवा, उन्हे घारण करते हैं, इसल्यि वे 


इति नामद्यम्‌ , बर्ं बच्यता चाहम” । ओजस्तेजोशुतिधर कहलाते हैं । 
(गीता ७ | ११) 'तेजस्तेजखिनामहम? | अथवा 'मैं वकृबानोंका बल हूँ? और 
(गीता ७ | १०) इति मगवद्टच- | तैजखियोंका तेज हैं? भगवानके इन 
नात। चुतिं ज्ञानलक्षणां दीप बचनोंके अनुसार ओज और तैज ये दो 
है इप आनडबगी दा नाम हैं | ज्ञानस्वरूप दीप्तिकों धारण 


गति चुतिधरः हि 
। 32200 कक करते हैं, इसलिये घुतिघर है । 
, प्रकाशस्वरूप आत्मा यस्य सः | जिनका आत्मा (हरीर) प्रकाश- 
प्रकागात्मा | - स्वरूप है। वे भगवान्‌ प्रकाशात्मा 


कहलाते हैं । 


श्ण्ट विष्णुसदसनाम 
बॉ, बे). नफरत नी न्यपि2 र्सिसक न(उ2७नपर2 ७ नयी नर्स करी नि नबी, 


[० म » अल क ०- 4] 


सबित्रादिविभूतिमिः विश्वं| सविता (मर्य) आदि अपनी 
प्रतापयतीति प्रतापन, | विभूतियेसि विद्वको तप्त करते हे 


इसहिये प्रतापन हैं. | ; 

धर्मज्ञानपैराग्यादिमिरुपेतत्वात्‌ | पर्म, ज्ञान और वैराग्यादिसे सम्पत 
ऋद्धः | होनेके कारण ऋद्ध हैं । 

स्पष्टमुदात्तम्‌ ओड्भारलक्षणम- |. 'गबानका ओकाररूप अक्षर स्पष्ट 

धरमस्येति स्पश्क्षरः | । अर्थीत्‌ उदातत है,इसलिये चे स्पट्टाक्षर है। 

ऋग्यजु)सामरुक्षणो मन्त्र, मन्च्र- |. मिगवान्‌ साक्षात] ऋक्‌ ,साम ओर 

बोध्यत्वाद्या मन्चा | | यजुरूप मन्त्र है, अथवा मन्त्रोसे जानने 


। योग्य होनेके कारण-मनन्‍्त्र है। 
५ «अल हप । ड ५ 
संसारतापाते्मांशुतापतापेत- '. संसारतापरूप सूर्यके तापसे सन्तप्त- 


जेतसां चन्द्रांशरियाहादकरत्वात्‌ | चित्त पुर्षोको चन््रमाकी किरणों- 
चन्दराहुः | ! के समान आहादित करनेवाछे हैं, 
] 


| बसडिये चन्द्ाशु हैं। 
भास्कर्ुतिसाधरम्यात्‌ भास्कर-. भास्करबुति ( सूर्यके तेज ) के 
युति; ॥ ४३ ॥ समान धर्मचाढे' होनेके कारण भास्कर- 
युति हैं ॥२३॥ 


३ जि आ -- ५ ४--->> ुज 

अम्तांशुड्रवो भानु) शशबिन्दुः सुरेधरः । 

ओषधं॑ जगतः सेतुः सत्यधर्पराक्रमः॥ ४४॥ 
२८३ अम्ताशूद्भब , २८४ सानु , २८५ शबबिन्दु, २८६ सुरेखर । 
२८७ औपघम्‌, २८८ जगत' सेतु, २८९ सत्यधर्मपराक्रमः ॥ 
सध्यमाने पयोनिधाव- | (अमृतके लिये] समुद्रमन्‍्धन , 
करते समय अमृताशु---चन्द्रमाकी 
उत्पत्ति जिन [कारणरूप परमात्मा] 
से हुईं थी वे भगवान्‌ अम्नतांशूक्व हैं । 


सतांशोभन्द्रस्य उद्भधवो यस्मात्सः 
अमृताशूड्ूबः | 
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आम बी बल न आज बम ईस्ट नार्डि2 रबर, 
भातीति भानुः, 'तमेद सान्त-। भासित होनेके कारण भानु हैं। , 
मनुमाति सर्वम! (क० उ०२। ५ | | श्रुति कहती है-'उसीके भाखित होने- 
१५) इति श्रुते) । पर सथ भासते हैं! 
शज्ञ इव बिन्दुलोब्छनमस्पेति | शश (खरगोश) के समान जिसमे 
शशविन्दुअन्द्र! तहस्मजा। पुष्णा-। कई अर्षात्‌ चिह है उत चन्हमाका 


शश ! नाम शशबिन्दु है। उसके समान 
तीति शशबिन्दु: । 'पुष्णामि चौषपीः | सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करते हैं, इसलिये 


सर्व: सोमो मूल्वा ससात्मक: (गीता | शशबिन्दु हैं । मगवानका. वचन है- 
१५ । १३) इति मगवहचनात्‌ | | प्लस्वरूप चन्द्रमा होकर सब 


ओपचियोंका पोषण करता हूँ ४ 
सुराणां देवानां शोमनदातुणां | छुरों अर्थात्‌ देवताओं और झुम- 
चेश्वरः छुरेखनरः । । दाताओंके ईश्वर होनेके कारण 
बी । उुरेश्वर हैं | 
संसाररोगमेपजत्वात्‌ औषधम | । संसाररोगका औषध होनेके कारण 
ओपध हैं | 
जगतां सम्नत्तारणहेतुलवाद्सस्मे- | संसारको पार करनेके हेतु होनेके 


दकारणत्वाद्या. सेतुवद्नर्णा भ्मा- | तथा सेतुके समान वर्णाश्रमेके असम्मेद 
(परस्पर न मिलने ) के कारण होनेसे 
दीनां + ॥( 

दी जगतसेत हैं | श्रुति कहती है कि-इन 
एवां छोकानामसम्मेदाय! (बृ० 3० | अेकोंके पारस्परिक असस्मेद (न 
४ ।४।२२) इति श्रृते। । मिलने ) के लिये दी इनकों घारण 

है । करनेचाला सेतु है |? 
सत्या अवितथा धर्माः ज्ञानादयो जिनके धर्म-ज्ञानादि गुण और 
गशुणाः पराक्रमश यस्य सः सत्धम- । पराक्रम सत्य हैं-मिथ्या नहीं हैं वे 
पराक्षम: ॥४७॥ | भगवान्‌ रूत्यध्रमंपराक्रम हैं ॥४॥ 


हि 


१३० 


विष्णुसहस्ननाम 
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भूतमव्यभत्रन्नाथः 


पत्रन; 


पावनोएनलः । 


कामहा कामकृत्कान्त) काम; कामप्रद। प्रभुः॥ 8५ ॥ 
२९० भूतमव्यमवन्नाथ', २९१ पवन , २९२ प्रावनः, २०३ अनल | 
२९४ कामहा, २९५ कामकृत्‌ , २९६ कान्त , २०७ काम , २५८ कामप्रद., 


२९९५ प्रमु. ॥ 


भूतभव्यभवतां भ्रत्रग्रामार्णा ! 
नाथ); तै्ाच्पते ताज पतपति तेपा- 
मीट शास्तीति वा भूतमन्यमवन्नायः | 


पवत इति पवन।, पवन: 
पत्रतामत्म' (गीता १० ३१) इति 
भगवद्दचनात्‌ । 

पावयतीति पावनः । “भीषास्मा- 
द्वात; पवते! (तै०3०२।८) इति श्वते) 

अनान्‌ प्राणान्‌ आत्मलेन ला- 
तीति जीव अनछ; णलतेगेन्धवा- 
चिनों नमूपूर्वाद्दा 'अगन्धमरसमः 
इति श्रुते। न अर पर्याप्रमरय 


पिद्वत इति वानलः । 


भूत, भव्य (भविष्य) और भवत्‌ 
(वर्नमान ) प्राणियोंके नाथ हैं, उनसे 
याचना किये जाते है, उन्हे ताप देते हैं, 
उनके व्व्वर है अथवा उनका गासन 
करते हैं इसलिये भूतभव्यभवन्नाथ हैं। 

पवित्र करने हैं, इसलिये पवन हैं; 
भगवान्‌का वचन है-पवित्र करने- 
चालोमें में पवन हैँ । 


हि 


चलाते हैं, इसल्यि पावन हैं| 
जैसा कि श्रुति कहती है-इसके भयसे 
चायु चलता है # 


अन अर्थात्‌ प्राणोंको आत्मभावसे 
ग्रहण करता है इसलिये जीवका नाम 
अनल है। अथवा नमूपूवंक गन्धवाचक 
णल्धातुका रूप अनछ है; अत. 
“अगन्ध है, अरस है? इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार परमात्माका नाम अनल है [५ 
अथवा भगवान्‌का अ् अर्थात्‌ पर्यौत्त-- 
भाव ( अन्त ) नहीं है, इसलिये वे 
अनल हैं । 


<, , शाहुस्माष्य ४३१ 
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- कामान्‌ हन्ति मुम्नुक्षूणां भक्तानां | सोक्षकामी सक्तजनों तथ। हिंसकों- 
हिंसकानां चेति कामहा | की कामनाओंको नष्ट कर देते है, , 

इसलिये कामदय हैं । 

सालिकानों कामान्‌ करोतीति। साह्िकभक्तोंकी कामनाओंको पूरा 
कामकृत्‌। कामः ग्रहुम्नः तस्य करते है, इसढिये कामकझूत्‌ हैं। अथवा 
काम ग्रबुश्नकी कहते हैं उनके जनक 


3625 होनेके कारण कामझत्‌ हैं |#% 
अभिरूपतमः कानन्‍्त. | अत्यन्त रूपवान्‌ हैं, इसलिये 
ः कान्त है | 
काम्यते पुरुषार्थाभिकाहिमि-| पुरुषार्थकी आकाक्षावार्केसे कामना 
रिति कामः। किये जाते हैं, इसलिये काम हैं ।॥, 
भक्तेम्यः कामान्‌ प्रकरण दुदा- | भक्तोंको प्रकर्षतासे उनकी कामना 
तठीति कामगप्रदः की हुई वस्तुएँ देते हैं, इसलिये काम- 
प्रद हैं। 
प्रकर्षण भवनात्‌पसः ॥४५॥ |... मरकर्ष (अतिशयता) सेहैं, इसलिये 
प्रभु है ॥9५॥ 


युगादिकृद्युगावर्तों नेकमायो महाशनः । 

अद्ृश्यो व्यक्तरूपथ सहस्नजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
३०० युगादिज्ञत्‌, ३०१ युगावर्त:, ३०२ नैकमायः, ३०३ महाशनः-। 
३०४ अद्वयः, ३०७ व्यक्तरूपः, च, २०६ सहस्नजित्‌, ३०७ अनन्तजित ॥ 





& 'कामान्‌ कृष्ततीति कामकुठ! इस व्युत्पत्तिके खनुसार छामहाके अर्थक्रे 
समान हो कामनाओंको काटते हैं इसलिये कामकृत्‌ हैं ऐसा अर्थ भी है । 

+ कन्त्यक्षान-श्र >-विष्णुननस ++महादेव--हंस विप्नइके अनुसार प्रिदेवरूप 
दोनेसे सगवान्‌ कास हैं । 2) १ 
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विष्णुलहुखनाम 
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युगादे! कालमेदस्य कवेलात्‌ 
युगादिकृत; य्रुगावामादिमारम्मं 
फरोतीतिवा | 

इति नाम्नां तृतीय शर्त विद्वतम्‌ । 


युगानि ऋतादीन्यावर्तयति 
कालात्मनेति युगावतः। 

एका माया न विद्यते वहीमाया 
बहतीति नेकमायः । 'न छोषो नजः! 
(पा० सू० ६। ३। ७३ ) इति 
नकारकोपी थे भवति, अकारा- 
भुबन्धरहितस्यापि नकारस्य प्रति- 
पेधवाचिनो विद्यमानत्वात्‌ । 

महदशनमस्पेति महाशन, | 
कब्यास्ते सर्वग्रसनात्‌ 


सर्वे बुद्धीन्द्रियाणासगम्य! 
अद्ृरय। | 


य्रुगादि काठ्मेदकें कर्ता द्वोनेके 
कारण य्ुगादिक्ृतु है | अथवा युगादि- 
का आरम्भ करते हैं इसलिये युगादि- 
कृत्‌ है | न्‍ 

यहॉतक सहद्षनामके तौसरे शतक- 


का विवरण हुआ | 

काल्रूपसे संत्यचुग आदि थुगोंका 
आवततन करतेह, इसलिये युगावत हैं । 

जिनकी एक हो माया नहीं है 
बल्कि जो अनेकों मायाओंकों घारण 
करते हैं वे भगवान्‌ नेक्रमाय है| “न 
छोपी नजञ्न/ इस पाणिनि-सूत्रसे यहाँ 
नकारका छोप नहों होता, क्योंकि 
बकारानुबन्धसे रहित 'न' भी प्रतिषेष 
अर्थमे होता है। 

कल्पान्तमे सब्रकों ग्रस्त छेते है 
इसलिये भगवानका महान्‌ अद्ान 
(भोजन) है, अत थे महाशन कह- 
छाते है। 

समस्त ज्ञानेन्द्रियोंके अविषय हैं 
इसलिये अद्नृश्य हैं | 


स्थृलरुपेण व्यक्त स्वरूपमस्पेति | स्थूलरूपसे मगवानका स्वरूप व्यत 
व्यक्तरूप;; स्वय॑ग्रकाशमानलाधो- है, इसलिये वे व्येक्तरूप हैं। अथबा 


गित्रां व्यक्तरूप इति वा । 


सुरारीणां सहस्चाणि युद्धे जब- 
तीति सहत्तजितू | 


स्वयंग्रकाश होनेसे योगियोंके लिए 
व्यक्तरुप हैं। 


युद्धमें सहसों देवशत्रुओंको जीत 
हैं, इसलिये सहस्नजित्‌ हूँ ॥ 


शाडुरमआष्य श्श्दे 
सवांणि भूतानि युद्धक्नीडादिषु | अचिन्य शक्ति होनेके कारण युद्ध 
पर्वत्रायिन्त्यशक्तितया जयतीति | “रे तो आदियें सर्वत्र सकल भूतो- 


को जीतते हैं, इसलिये अनन्तजित्‌ 
अनन्तजित्‌ ॥४६॥ है ॥४६॥ 


इष्टोएविशिष्ट; शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः । 
क्रोचहा क्ोषकृत्कर्ता विश्ववाहुमेहीथरः ॥ 8७ ॥ 
३०८ इष्ट,, ३०९ अविशिष्ट,, ३१० शिष्टेष्ट, ३११ शिखण्डी, ३१२ नहुषः, 
३१३ वृष, । ३१४ कऋ्ोधहा, ३१७ क्रोवक्ृत्कर्ती, ३१६ विश्ववाहः, 
३१७ मसहीघर, ॥ 
परसानन्दात्मकस्ेन प्रिय ३४:, | ४ हर होनेके कारण प्रिय 
श्र ति वा इएः | हैं इसलिये इष्ट है, अथवा यज्ञद्वारा पूजे 
यज्षेन पूजित इति वा इष्टः । बह है को 5 है 
सर्वेपामन्तरयामित्वेन अविशिष्ट: । | सबके अन्तर्यामी होनेसे अविशिष्ट है । 
शिष्टानां विदुषामिष्ठः शिष्टेड:; |. शिष्ट अर्थात्‌ विद्वानोंके इृष्ट है, 
शिश इष्टा. अस्येति वा। | सिडिये शिष्देष्ट हैं। अथवा भगवानके 
शिष्टजन इष्ट (प्रिय) हैं, इसलिये वे 
गवानूने दा 
प्रिय/ (गीता ७। १७) इति अल 
भगवहचनात्‌३ शिष्टरिष्टः पूजित | झुके प्रिय है! अथवा शिष्टोंसे इृष्ट 
इति वा शिश्टेष्ट: । अर्थात्‌ पूजित होनेके कारण शिष्टेष्ट हैं। * 
शिखण्डः करापोड्लह्लारोब्स्येति।. शिखण्ड ( मयूरपिच्छ ) भगवानका 
शिखण्डी यतो गोपवेपधर! | शिरोभूषण है. अतः वे शिक्षण्डी हैं, 
क्योंकि वे गोपेपधारी हुए थे । ' _, 
नहाति भूताने माययाञ्तो।_ भूतोंकों मायासे नद्ध करते (बॉय) 
| , इसलिये नहुष है। णह॒धातु बॉधने 
नहुषः, णह वन्धने | अर्थमें है।... 2 





अप्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह सच मम 
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कामानां वर्षणात्‌ हपः धर्म! | कामनाओंकी पर्षा करनेके कारण 
धवृषो हि. भगवान्पर्म: धर्मों छूप कहते हैं | महाभारतमें | 
3० भारत। | बहा है-'है भारत ! लोकोमें निघप्डु- 
विंद्धि मां इपमुतमस॥/ | ही पदाख्यातिके अछुसार भगवान 
इंति महाभारते (शान्ति» | धमकों दृप कहते हैं, अतः मुरे भी 

३४२ | ८८)। उत्तम छुप ही जान? 


साधुनां क्रोर्ध इन्तीति क्रोपह। |. साधुओंका क्रोध नष्ट कर देते हैं, 
इसल्यि कोघद्दा हैं । 

असाधुष क्रोध करोतीति | असाघुओंपर क्रोध करते हैं, इस- 
क्रोधकृत्‌ | लिये करोघहत्‌ हैं | 

क्रियत इति क्रम जगत्तस्थ | जो किया जाय उसे कर्म कहते हैं, 

फर्ता 'यो वै बाणक एेषा पुरुषाणा कत्ती ४७ कुक गुफा 

| » जसा कि श्र 
गज कक मे. पेजिल! दी है-है बालाके | इन पुरुषोंका जो करने- 


3० १ १८) इति भ्रुतेः घाला है, अथवा जिसके ये संब कर्म 
अप हैं उसे जानना चाहिये ? 
ऋषऊूतां देत्यादीनां कतो |. अप्वा क्रोध करनेवाडे दैत्यादिकोंवे 
छेदक श्त्पेक था नाम) करत्तेन करनेवाले हैं, इसलिये क्रोघकृत्‌ 
कर्ता यह एक ही नाम है | 


विश्ेषामालम्बनत्वेन, विश्वे वा- | सबके आहम्बन (आश्रयज़ान 


हवोःस्पेति विश्वतों बाहबो5स्थेत्ति | गोगेकें कारण सब भगवानके बाह है 
वा विश्बाइः विश्वतोबाहुए (श्र | उसके बाहु सब ओर हैं, इसलि 


ढ०३।३)इतिश्ुतत).... आवक कं 30523 
सही पूजा घरणी वा धरतीति ! मही-पूजा या पृथिबकों धार 
महीधरः | ४७॥ * करते हैं, इसलिये महीघर हैं ॥४७ 


४-७. 
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अच्युतः प्रथितः प्राण: प्राणदों वासवानुजः | 
' अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः . मतिष्ठितः ॥ ४८ ॥' 
३१८ अच्चुतः, ३१९ प्रथितः, ३२० ग्राणः, ३२१ प्राणदः, ३९२ वासवानुजः 
३२३ अपा निधि", ३२४ अधिष्टानम्‌, ३२० अग्रमत्तः, ३२६ प्रतिष्ठितः | 
पद्भावविकाररहितत्वात्‌ अ-| छः भावविकारोंसे रहित होनेवे 
च्युतः 'शाश्रत< शिवमध्युतम! (ना० | कारण अच्युत है | श्रुति कहती है- 
उ० १३ | १) इति श्रुते) । | शाभ्वत शिव और अच्युत हैं । 

जगदुत्पत््यादिकममिः प्र-' जगतकी उत्पत्ति आदि कमेंके 
ख्यातः ग्रथितः । | कारण प्रसिद्ध हैं, इसलिये प्रथित हैं | 
सत्रात्मना प्रजाः प्राणयतीति | हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवन 


प्रायः आणों वा अहमस्मि! | हैं, इसल्यि प्राण है । इस 
30203 विषय, अथवा मैं प्राण हूँ? यह 


कि । बहूबूच श्रुति प्रमाण है | 
सुराणामसुराणां च आणं बलं | देवताओं और दैज्योंकी क्रमश' 
ददांति चति वेति प्राणदः । प्राण अर्थात्‌ बल देते या नष्ट करते 

हैं, इसलिये भाणद्‌ हैं । 
अदित्यां कव्यपाह[सदस्याचुजो |. [वामनावतारमें] कश्यपजीद्वारा 
अदितिसे वासव (इन्द्र) के अनुज- 





वासवानुजः 
जात इति वासवानुजः | उसे! उत,हुए:- थे <उसकिय 


हा चासवाजुज़ हैं | 

आपो यत्र निधीयन्ते सः| जिसमें अपू (जढ) एकत्रित 

पल ७ | रहता है उस (समुद्र ) को अपां निधि 

- अप निधिः, 'सरसामस्मि सागर” | कहते हैं. 'सरोमें में सागर हूँ? इस 

४8 4> . ' भगवानके  वचनानुसार [समुद्र 

(गीता १०। २४ ) इति भगवद्- | फांसी. विभूति ,धोनेके कारण 
| चनावू। , उनका नाम अपा निधि है] । 


ल्‍् 


शरद विष्णुरूदुनाम 

जर्द22% चर्सिटिकनरर्टिय चर ७-बारपि बार, आए: नाक री2.ल्‍०"गए3200 _ट22०- १६ ल 
अधितिएन्ति भूतानि उपादान- | उपादान कारणरूपसे सब भूत 

कारणत्वेन अक्षेत अधिष्ठानम्‌, | अक्षमें स्ित हैं, इसलिये वह अधिष्ठान 

क्त्थानि सर्वेभूतानि' (गीता९ | ४) | है; जैसा कि भगवान्‌ कहते है- 

इति भगवहचनात्‌ | “सब भूत मुमहीमें स्थित हैं 
अधिकारिश्य। कर्मानुरुप फू | अधिकारियोंको उनके क्मोनुसतार 


प्रयच्छन्न प्रमाधतीति अग्रमततः | । रे देते हुए कभी प्रमाद (चूक ) 
| *ढीं करते, इसलिये अप्रमत्त हैं | 


स्वे मद्िच्नि खितः प्रतिष्ठित, , अपनी महिमामें खित हैं, इसल्यि 
स॒ मगवः करिमन्प्रतिष्ठित इति , प्रतिष्ठित हैं। श्रुति कहती है-- 
स्व महिश्ति! (8० 3० ७।२० | १) ' 'मगवन्‌ ! वह किसमें स्थित है! 
इति श्रुते। ॥ ४८ ॥ । अपनी महिमामें! ॥9८॥ 
“7७६ कक कक 26000--- 
स्कन्दः स्कन्द्धरो घुर्यों बरदो वायुवाहनः । 
बासुदेबी बृहद्भानुरादिदेवः. पुरन्दरः॥ ४५ ॥ 
३२७ स्कन्द , ३२८ स्कन्दघर , ३२९ घुर्य, ३१० वरदः, ३३१ वायु- 
वाहन, । ३३२ वासुदेव., ३३३ यृहद्भानु,, ३३४ आदिदेव , ३१० पुरूदर- ॥ 
स्कन्दत्यमृतरूपेणप . ग्रच्छति | रकनन्‍्दन करते हैं, अर्थात्‌ अभ्ृत' 


वायुरूपेण शोषयतीति था स्कन्‍्द | रूपसे अर अथवा हे चुखाते 
» इसलिये स्कन्द्‌ है | 


झकन्दं धर्मपथं धारयतीति ,. स्कन्द अथोत्‌ धर्ममागंको घारण 
स्क्ल्द्घरः । करते हैं, इसलिये स्कन्द्धर हैं | 

धुरं वहति समस्तभूतजन्मादि: 
रुष्षणामिति घुयः | 


समस्त भूतोंके जन्मादिरूप घुर 
( वोझे ) को धारण करते हैं, इसलिये 
घुय॑ हैं । 





शाहुरभाष्य व १३७ 

बॉय हर 29 बा420 १200१, "(८0७ च्य>2%, « <: ७०. च्कॉर्टिट-यॉए:2 कम कथा नक ५:22 
अमिम॑तान्वरान्ददातीति, घर |. इच्छित वर देते हैं, अथवा यजमान- 

गां दक्षिणां ददाति यजमान- | रूपसे दक्षिणामे वर अर्थात्‌ गौ देते 
रूपेगेति वा वरदः, 'गैवैं वर | हैं, इसलिये बरद हैं । श्रुति कहती है 


इति श्रुवे! । | 'गौ ही बर है 
मरुत+ सप्त आवहादीन्वाहय- | आवह आदि सात वायुओकों 
तीति वायुवाहन, । | चलाते है, इसलिये वायुवाहन है ।# 


वसति वासयति आच्छादयति । चच्ते हैं अथवा सत्रकों बासित 
सर्वमिति वा बासुः, दीव्यति [यानी आच्छादित करते है, इसलिये 
ऋरीडते विजिगीषते व्यवहराति 35 कसम हक क्रौडा 
,, | करते, जीतनेकी इच्छा करते, व्यवहार 
चोतते स्तूयते गच्छतीति वा देव॥ | करते, प्रकाशित होते, स्तुति किये 


वासुश्ासो देवश्रेति बाछुदेवः । | जाते अथवा जाते हैं, इसलिये देव है । 


*छादयामि जगत्सब इस प्रकार जो वाछु भी हैं और देव भी 
भूल्वा सूर्य व्वाझुमि' है वे भगवान्‌ बा्देव है | यथा--मैं 
सर्वभूताधिबासश्र सूर्यक्षे समान होकर अपनी किरणोंसे 
वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥! | सम्पूर्ण जगत॒कों ढक छेता हूँ तथा 

! समस्त भूतोंका निवासस्थान भी हैं, 

(सद्ठा० शाम्ति० ३४३ । ४३) । इंसकिय आांजरेद कहडांता हैँ! 

. वासनात्सवैभूताना तथा उद्योगपमे कहा है---'खमस्त 
बामुदेवस्ततो बेदा।ए. से और देवताओंका उद्धवस्थान 


होनेसे भगवानकों वासुदेध जानना : 
इति उद्योगपरवेणि (७० | ३ )। | चाहिये । 

# आचह्ट, प्रचह, अजुवह, सब, विवद्द, पराधष्ट और परिचह--ये घायुके सात 
सेंद, हैं। इनसेंसे मेघ और शथिवीके बीचमें भावद्र, मेघ और सूर्यके बीचमें भवह, 
सूर्य भर चन्ह्रके थीचमें अनुवह, चन्द्र और नक्षत्नेके बीचमें संवह्द, नक्षत्रों और 
अष्दोके बीचमें विवह, महों और सप्तियोंके बीचमें प्रावह तथा सप्तर्पियों और 
भ्रुधके जीचमें परियषह्ठ रहता है । 











श्र विष्णुसहस्रनाम 
बडी, बा कस १चए बट निट क, नपिट कन्कर्टिटिक- नर 20५ रपट नए कक 22०६: हल 


'सञ्नासौ समस्त च विष्णुपुराणमें कहा है-/चह (पर- 
वसुत्यत्रेति वें यत. | । मात्मा)इस सम्पूर्ण छोकरं सर्चत्न सब, 
ततः स॒बाझुदेबेति | बस्तुओमें चसता है इसलिये चिद्॒जन 


ब्िदृद्धिः परिषठ्यते ॥! 
(१।२।१२ ) | उसे वासुदेव फहते हैं 7 सब भूत उस 
पसर्वाि तत्र भूतानि 5 
बसन्ति: परमाशमिनि कमी यसते हैं. तथा सब 
भूत्तेपु च स सबात्मा । भूतोंमें घह सर्वात्मा बसता है इस- 


3407) स्वतः ॥! । लिये चह चासुदेघ कहलाता है।' 
<<० ॥| 

इति च बिष्णुपुरणे। पे 

“बुहम्तो भानवों वस्य | हे जिसकी सूर्य और चन्द्रमा आदि- 
हे । में जानेचाली अति वृद्दत्‌ (महान) भानु 
।दिगामिन ॥ € 

रु हि | (किरणें) हैं, और जो सम्पूर्ण जगतको 

तैरविश्व मासयति यः भ्रकाशित करता है यह परमात्मा 


स चुहद्धानुरुच्यते ॥!  दृदक्वाहु कहलाता है। 

आदि; कारणं, स चासो देव- | सबके आदि अर्थात्‌ कारण हैं और 
श्रेति आदिदेव; द्योतनादिशुण-' ऐेत भी है इसडिये आदिदेव हैं। 
बाद देव | अथवा द्योतन ( प्रकाशन ) आदि 

॥॒ े , गुणवाले होनेसे ही देव हैं | 
सुरशद्रगा उराणा दारणात्‌। देखाबुओंके पुरों (नगरों) का 
पुलदरः वाचयमपुल्दरी च! (पा० | ध्वस करनेके कारण पुरन्द्र हैं। 
सू० ६। ३। ६९ ) इति पाणिनिना । , अयाएत्बज छा. बे सुजत 
भगवान्‌ पाणिनिने पुरन्दर शब्दका 

निपातनाह्‌ ॥४९॥ | निपातन किया है ॥४९॥ 


अशोकस्तारणस्तारः शरः शौरिजनेश्वरः 
अनुकूल: शताबतेः पद्मी पद्मनिमेक्षण:॥ ४० ॥ 


शाड्डूरमाप्य ... रैरे६ 
३३६ अशोक , रेरे७ तारण', ३२३८ तार, ३१५ गरः, ३४० शौरि', ३४१ 
, जनेश्वरः। ३४२ अनुकूल, ३४ ३ शतावत:, ३४४ पद्म, ३४० पद्मनिमेक्षण:॥ 


शोकादिषदूमिवर्जितः अशोकः। | शोकादि छ' ऊर्मियोसे रहित हैं, 


९ 


इसलिये अशोक है | 
संसारसागराचारयतीति तरणः।. संसार-सागरसे तारते हैं, इसलिये 
तारण हैं। 
गर्भजन्मजरासृत्युलक्षणादुया- | गर्म-जन्म-जरा-मृल्युरूप. भयसे 
त्तारयतीति तार' । तारते हैं, इसलिये तार हैं । 
विक्रमणात्‌ शरः । विक्रम यानी पुरुषार्थ करनेके 
कारण शूर हैं | 
शूरस्यापत्य॑ वसुदेवस्थ सुतः | थ्रकी सन्तान अर्थात वुदेवके, 
शौरिः । पुत्र होनेसे शौरि हैं । 
जनानां जन्तुनामीखरो जनेश्वर। | जन अधथीत्‌ जीेके ईश्वर होनेसे 
अनेभ्वर हैं । “ 


आस्मत्वेन हि सर्वेपाम्‌ अनुकूछ:, | सत्रके आत्मारूप होनेसे अनुक्ूछ 
नहि खखित्मातिकूल्य॑ खयमा- हैं, क्‍योंकि कोई भी अपने प्रतिकूल 
शरति)] आचरण नहीं करता, इसलिये [भगवान्‌ 
> आत्मभावसे] अनुकूल हैं | 
' धर्मत्राणाय शतमावर्तनानिप्रा-| धर्मरक्षाके लिये मगवानके सैकडो 
व मु आवर्तन अर्थात्‌ अवतार हुए हैं इस- 
दुर्भावा अस्पेति शवावतीः नाडीशते डियेवे शताचर्त हैं| अथवा प्राणहपसे 
आणरूपेण वर्तेत इति वा । [ हृदयदेशसे निकलनेवाली ] सौ 
| नाडियोंमं आवर्तन करते हैं, इसलिये 
हे | झतावर्त हैं । हे 
पश्च॑ हस्ते विद्यत इंति पद्नी। । भगवानके हाथमें पत्र है. इसलिये 
$ वे पक्की हैं। * 


ध्ड 


१४० विष्णुसहल्लनाश 
ब्वप्टि-नरधथि लक चर "ाटटि७- नर्स 2 का िप क ब्क 2६६२७ ०४: 2० ना 29%:%<*2%-'र्टलियेक नर्स, 
पद्मनिभे ईश्णे इशावस्थेति। उनके ईक्षण अथोत नेत्र पके 
पम्मनिमेक्षणः ॥ ५० || मान हैं, इसलिये वे पद्मनिभेक्षण 
, हैं [५० - 
ईनन 4%9+75कथ4 के 
पद्मनाभोरविन्दाक्ष+ पद्मगर्भः शरीरभ्वत्‌। 
महरिओऋचो वृद्यात्मा महाक्षों गरंडध्वजः॥ ५१॥ 


३९६ पदश्चनाम, ३४७ अरबिन्दाक्ष,, ३०८ पद्मगर्म,, ३४९ शरीरमत्‌। 
३७० भहर्ड्धि', ३५१ ऋद्ध', ३५२ चृद्धात्मा, रेषरे महाक्ष., २५४ गएंडप्वजः ॥ 


पद्स नाभो अध्ये कर्णिकायां |. [ हृदयरूप ] पद्मकी नामि अर्थात्‌ 


खित इति पत्मनाम.। कर्णिकाके बीचमें स्थित हैं, इसल्यि 
पद्मनाम हैं | 
अरविन्दसझशे. अक्षिणी.. भगवानकी अक्षि (आँख) अरविन्द 
अस्येति भरविन्दाक्ष: । | (कमछ ) के समान है, इसलिये वे 
| अराचिन्दाक्ष है। 
पत्चस्थ हृदयास्यर्थ मध्ये।, हृद्यरूप पद्मके मध्यमें उपासना 
उपास्यत्वातू प्मगर्मः | | किये जानेके कारण पद्मगर्म हैं। 


पोपयद्नभ्ररुपेण प्राणरुपेण वा, अनेरूपसे अथवा प्राणसुपसे देह 
शरीरिणां शरीराणि घारयतीति | रिके शरीरोका पोषण करते हु 
शरीरमत्‌। स्वमायया उन्हें घारण करनेके कारण शर्यर्थृत 
कर 'यया शरीराणि | हैं। अथवा अपनी मायासे शरीर घार० 


विभतीति वा। बस करते हैं, इसलिये शरीरभ्त्‌ हैं । 
६ ऋष्धिविभूतिरस्पेति | भगवानूकी ऋद्धि अत विर्भ[ 
हद्धिः । महान्‌ है, इसलिये वे महृद्धि हैं । 


अपझरूपेण वर्तमानल्वादू ऋददः। | अपचरूए होनेसे वे ऋछ हैं । 
दंड पुरावन आत्मा यस्थेति | जिनका आत्मा (देह ) इृद्ध अर्था 
वृद्धात्मा | _..| पुरातन है वे मगवान्‌ बुद्धात्मा है 


मै शाइप्माप्य ह॒ १४१ 
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महती अध्िणी महान्त्यक्षीगि | भगवानकी दो अथवा अनेकों महान्‌ 


, वा अस्पेति मद्ाक्षः । 'क्षि ( ऑँखें ) हैं, इसल्यि वे 
हु ! मददाक्ष हैं । 
” गरुडाड़ों ध्वजों गस्पेति! उनकी ध्वजा गह़डके चिहवाली 
गरुडघ्वजः ॥ ५१ ॥ ' है, इसलिये वे गरुडध्वज हैं ॥५१॥ 
--+>0--- 


अतुल: दारभों भीमः समयज्ञों हविहरिः । 

सर्वेलक्षणलक्षण्यों. लक्ष्मीवान्समितिज्ञयः ॥ १२ ॥ 
: इज अतुलः, १५८६ दारम', ३५७ भीम;, ३२७८ समयक्ञ., २०५९ हृविहरि' । 
३६०. सर्वलक्षणलक्षण्यः, ३६१ छक््मीवानू, ३२६२ समितिज्नय-॥ 
तुलोपभानमस्य न विद्यत इंति ,  भगवानकी कोई तुलना अथीत्‌ 
कहती है--'जिसका नाम ही 
५ नाम महबशः (श्रे० उ० 9। १९) | महान यश है उस परमात्माकी कोई 
इति श्रुतेः “न ल्त्समोअस्थम्यधिक | ठुलना नहीं है # स्वृति (श्रीमगबद्गीता) 
, कुतोअन्य/. (गीता ११॥ ४३) में भी कह्य है-- भापके समान दी 


नर | कोई नहीं है. फिर भधिक तो कहाँसे 
इंते स्ततथ ! | आया !!' 
शराः शरीराणि शीरपमाणत्वा-। झर्यमाण ( नाशवान्‌ ) होनेके 


ज्षेषु. प्त्यगात्मया भातीति | कारण शरीरकों ही शर कहते हैं; 
उनमें प्रत्यगात्मारूपसे मासते है, इस- _ 
डिये शरस हैं । 


विशेत्येसात्सवमिति भीमः। | भगवानूसे सब डरते है, इसलिये - 
ह वे भीम हैं । 'भीमादयोउपादाने' 
इस पाणिनिसूत्रसे अपीदान कारकर्मे 
४ (७४) इति पाणिनिरुश्ते। | | भीम अब्दका निपातन हुआ है। - 


शरभः | 


'सीमादयोड्पादाने! (पा० सू० ३। | 


श्र विष्णुसहस्रनाम 
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सम्मार्गवर्तिनांम्‌ अमीमः इति वा । | अथवा उत्तम मार्गका अवलम्बन करने- 
| बालेंके लिये “अभीमः हैं | 


सष्टि, खिति और संद्वारके समयको 
समयाज्ञानातीति या समयज्ञः। दा क के |# 0२ न्‍ कर 
सर्वभतेपु समर्त्त यजन साध्वस्पेति | 5 अतुल गज लजत 
समयज है, अथवा समस्त भूतोंमे 
था, 'समत्तमारावलमच्युतस्थ' (विष्णु० : (प्रभाव रखना ही भगवानका श्रेष्ठ 
१। १७ । ९० ) इति ग्रह्ाद- | यज्ञ ( पूजा ) है इसल्यि समय्ञ हैं। 
बचनात्‌ । | प्रहादजीका कथन है. कि 'समत्व 
। श्रीअच्युतकी आराधना है। 
यज्ञेप हविमोग॑ हरतीति, पज्ञोमि हविका भाग हरण करते हैं, 
इविहृरिः, 'अद्द हि सर्वयज्ञाना मोक्ता | इसलिये दृचिद्द॑रि हैं । भगवानने कहा 
व प्रभुरेव च!ा (गीता ९ | २४) हऐ--“समस्तयज्षोंकाभोक्ता और प्रभु 
इति भगवद्दचनात्‌ | अथवा हयते . मै हे हैं? 8 हा हनन किये 
हषिपेति हृथि३, 'अचप्नन्युरुष पशुम? | है, से ये ह॒वि है। 'पुरुषरूप 
० सू० १५) इति हिट श्रेय पशुको बाँध? इस श्रुतिमें भगवान्‌का 
पर स्यदिगारत ५ हलक, ते! | (द्नीयत् प्रतिपादन किया गया है। 
स्मृतिमात्रेण पुंसां पाप॑ संसारं वा ' तथा स्मरणमात्रसे पुरुषोंके पाप अथवा 
हरतीति, दरिद्णेत्वाद्मा हरि! , जिन्‍्ममरणरूप]ससारको दर ऐछेते हैं,इस- 


सृश्टिखितिसंहारसमयवित्‌, पद 











(राम्यधे च स्ृणा डिये या हरित (इ्याम) वर्णे हैं, इसल्यि 
हृविभांगं ऋतुष्पहम्‌। | वान्‌ हरि हैं। भगवानका कथन है, 
वर्णश्व में हरि: ओष्ठ- मैं अपना स्मरण करनेबालोंके पाप 
कसम डर सयतो और यक्ञोमें दविभागका दरण करता 
सस्मादरिद्द स्पृतः ॥!# |. है. तथा मेरा अति छुन्द्र हरितवर्ण 

इति मगवद्चनात । | है, इसलिये में 'हरिः कहलाता हूँ / 


# इस शछोकका हमें पता नहीं छगा।थोड्ेसे पाठमेद्से एक शोक सहासारत 
शान्तिपर्वर्म मिलता है; वह इस प्रकार है-- 


इछ्कोपट्ठतमोगेन हरे माग ऋतुष्वहम्‌ ३ वर्णश्न में हरि' अठस्तस्माइरिरद स्मृत ॥ 
( ३४२ | ६८ ) 
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सर्वेलेक्षणे: प्रभाणेरुश्षुणं ज्ञान |. सब छुक्षणो अर्थात्‌ प्रमाणोंसे जो 

ण--ज्ञान होता लक्षण- 

जायते यचरद्विनिर्दि्ट सर्वृकृक्षृण- | जन होता है वह सर्वलक्षण 

लक्षण कहलाता है, उस ज्ञानमे जो 

४ परमात्मा ही सबलक्षणलक्षण्य हैं, 

छक्षण्य;, तर्यंव परमार्थत्तात्‌ |! ॥| ५ 

3 जि जयोकि॥ हो पतालरेग हैं। 

लक्ष्मीररप वक्षसि नित्यं बस-! भगवानके वक्ष खल्मों रक्मीजी नित्य 


तीति लक्ष्मीवाच्‌ । [निवास करती हैं, अतः वे 
| लक्ष्मीचान्‌ हैं । 
समिति युद्ध जयतीति समिति-, श्नमिति अर्थात्‌ युद्धकों जीतते है, 
ख़बः ॥ ५२॥ । इसलिये समितिञ्ञय है ॥५२॥ 
| +०००३७००-०- ०००३४६२-००- 


विक्षरों रोहितो मार्गों हेतुदोमोदरः सहः । 
._ महीघधरों महाभागो वेगवानमिताशनः॥ १९ ॥ 
५ ३६३ विक्षर', ३६४ रोहिंत., ३६० मार्ग, ३६६ हेतुप, ३६७ दामोदरः, 
३६८ सह | ३६९ भहीधरः, ३७० महामाग,, ३७१ वेगधान्‌, 
३७२ अमिताशन, ॥ 
विगत! ध्षरों नाशो यखास्तों, जिनका क्षर अर्थात्‌ नाश नहीं है 
विक्षरः । वे भगवान्‌ विक्षर हैं। | 
खच्छन्द्वया रोहितां मूर्ति। अपनी इच्छासे रोहितवर्ण मूर्ति 
ह अथवा [ रोहित नामक ] एक मत्य- 
मत्स्यविशेषशू्ति वा वहन्‌ रोहितः। | विशेषका खरूप घारण करनेके कारण 
रोहित है । 
£  मुमनुक्षस्त देव॑ मागेयन्ति इति | मुम्ुक्षुजन 9 मार्गण 
हा ५ (खोज ) करते हैं, इसलियि वे भाग 
ह गा परमान्दो येन प्राप्यते स हैं; अथवा जिस [ साधन ] से परमानन्द 
' भागे इति' वा | प्राप्त होता है वह मागे है। 
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नि बर७-ब(की ७, बडी >बरसि अर बह नरक नरक बर्ि2७ बरी बर्2 
उपादार निमित्त च कार | संसारक्के निमितत और उपादान 

से एवेति देता! । कारण वे ही हैं, इसब्यि हेतु हैं । 
दर्भादिषाधनेनोदारोत्कृष्ट मे दम आ्ि साधन जो मति उदार 

तियी तया गम्पत इति दामोदरः, | अर्थात्‌ उल्क् हो जाती है उतरे 

'इमाहगेद्यो विमु/ इति महाभारते | गगवात्‌ जाने जाते हैं, इसलिये वे 

(उदोग० ७० | ८)। यश्मोदया | शगोदर हैं । गहामारतमें कहा है-“ 


दाम्नोदरे वद्ध इति वा दामोदर), | के कारण भगवान्‌ दामोदर 
कम] [ कहे गये ] हैं /अथवा यशोदाजीद्वारा 


“दद्श चाह्पदन्तास्य 
सितहास च बाबकयू! (सती) ऐै उदसपदेश (काम 
तवोमध्या॑ व बाँव दिये गये थे, इसलिये दामोदर हैं| 
दाप्ता गाह तबोदरे। | ब्रह्मपुराणपें कहा है-- जे मलुप्योने 
ततश्च॒ दामेदरता | उन द्वोनों ( यमलाज्ञ नों ) के बीच 


(ब्रह्म० ७६। ३३-१४ 3 देशमें खूब कंसकर बंधे तथा थोड़े 
इति बक्नपुराणे । दाँतोंवाले मुखसे मन्द-मन्द मुसकाते 


ददामानि छोकनामानि देखा, तबसे दाम ( रस्सी ) से वाँधे 
तानि ययोदान्ते। | जानेके कारण वह दामोदर 
तेन दामोदरों देवः कहछाया / अथवा दाम लोकोंका 


श्रीधरः श्रीसमाश्नित, ॥! "नी ४० आह 
इति व्यासवचनाद वा | क्षारणसे दाप्ोद्र कहछाते हैं इस 


कप रॉ ... | व्यासजीके वचनातुसार ही दामोदर हैं। 
मर ह भेवेति कमत हेति। सद्कोनीचा दिखाते अथवा सवको 
वा सह । सहन करते हैं, इसलिये सह हैं। 


महीं मिरिर्पेण धरतीति। पर्वतरूप होकर मही ( पृषिदी ) 
महीपर;, वनानि विष्युगियों दिशश्' | को घारण करते हैं, इसलिये महीधर 
(बिणु० २। ११। ३८) इंति | हैं;जेसा कि श्रीपराशरजीका वचन है- 
पराशरोक्ते। | 'धनपबत और दिदाएँ विष्णु ही हैं? 
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पेगों जबसद्वात्‌ वेगवान्‌, वेग जब (तीत्र गति ) को कहते- - 


पअनेजदेक मनसे जंवीय. (६० उ० | है, तीत गतिबाले होनेके कारण भगवान्‌ 
३ , बैगवान हैं; श्रुति कहती है---'आत्मा 
8) इति श्रुदः । ! चलता नहीं, पद एक है और मनसे 
| । भी अधिक वेगवाला है 
: संहारसमये विश्वमश्नातीति | संहारके समय सारे बिज्लको खा 
अमिताशनः ॥ ५३ ।॥ ' जाते हैं इसलिये अमिताशन हैं ॥५३॥ 
न अत 


उद्भव: क्षीमणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वर ॥ | 
करणं कारण कर्ता विकर्ता गहनों गुहः॥ ५४॥ 
३७३ उद्धवः, ३७४ श्लोमण', ३७७ देवः, २७६ श्रीगर्भ', ३७७ परमेश्वरः । 
३७८ करणम्‌ , ३७९ कारणम्‌ , ३८० कतो, ३८१ विकर्ता, ३८२ गहन', 
३८३ गुहद' ॥ 
प्रपश्चोत्पच्युपादानकारणल्वात्‌ , अपश्वकी उत्पत्तिके उपादान कारण 


उद्धवः, उद्वतो भवात्संसारा- | होनेसे उक्षव हैं । अथवा भव यानी 
दितिवा। संसारसे ऊपर हैं, इसल्यि उद्भव है । 


समेकाले प्रकृति पुरुष च। जगतकी उत्पत्तिके समय प्रकृति 
अबिविय क्षोभयामासेति क्षोमणः। | और पुरुषमें प्रविष्ठ होकर उन्हें क्षु्ध ' _ 
'प्रक्ृतिं पुरुष चेव किया था, इसलिये क्षोमण हैं ।, विष्णु- 
प्रविश्यात्मेच्छया हरि; । | पुराणमें कहा है--“अन्यय भगवान्‌ 
प्रविश्य क्षोमयामास सर्गकालमें अपनी; इच्छासे 
सर्गकाले ब्ययाव्ययो ॥ । अल प्रकृति और पुरुषमें प्रविष 
(इति विष्णुपुराणे (१।२।२९)। होकर उन्हें क्षुच्घ किया था 7 
- : यतो दीव्यति क्रीडति सर्गा- क्योंकि दीव्यति अथीत्‌ सृष्टि आदिसे 


हरि मिकिगोन क्रौडा करते हैं, दैत्यादिकोको जीतना 
दिमि),विजिगीष॑ते5छुरादीन्‌ ,व्यव-! चाहते हैं, समस्त भूतोंमें व्यवहार 
है ह पक 
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बॉर्डर नी वथा: >> ाियिक कप कक ६९29-२2 ९८५ बाएं." ७ पाक, 
हरवि सर्वधूतेषु, आत्मतया धोतते, | करते है, अन्तराक्मारुपसे प्रकाशित 
सूपते सुत्े॥ सर्वत्र गच्छति ' होते हैं, स्तुत्य पुरुषोसे स्तवन किये जाते 
+ छक्के 3३७ /औ., 5... है और सर्वत्र जाते हैं, इसलिये देव हैं; 
तम्ातू देवः (एके देवः हे 3० जैसा कि एक देव है! इस 
६। ११) इति मन्त्रवणात्‌।. सिद्नहोता है। 
श्रीविभूतियंसोद्रान्तरे जग- जिनके उदरनार्मगे संसाररूप 
नल श्री--विभूति खत है वे भगवान्‌ 
द्रपा यस गरम खितास श्रीगर्भ, |, गर्म है। 
परमश्ातावीशनशीलशेति पर परम है और ईशनझीछ हैं इसलिये 
मेशर.) है । परमेश्वर हैं| श्रीभगवान्‌ कहते है--- 
'स्र॒ सर्वेषु भूतेषु ! 'समस्त भूतेर्मि समानभावसे खित 
तिष्ठतत परमेश्वरप्‌ !! | परमेश्वरकों [जो पुरुष देखता है वही 
(गौता १३॥ २७ ) , देखता है ]/ 
इंति भगवहचनाव्‌ । संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े 
जगदुतपत्ती साधकृतमं करणम्‌। | साधन हैं, इसल्यि करण हैं। 
उपादान निमिस च कारणम्‌। | जगठके उपादान और निमित्त- 
कारण है, इसलिये कारण है । 
कंते स्व॒तन्त्र। । खतन्त्र होनेसे कर्ता हैं। 
विचित्र झुबने कियते इृति विक्ती | विचित्र मुवनोंकी स्वना करते हैं, 
से एवं भगवान्‌ विष्णु) । इसलिये वे भगवान्‌ विष्णु ही विकर्ता हैं । 
सरूप पामथ्ये चेश्टितें बा। उनका स्वरूप, सामर्थ्य अथवा 
तस ज्ञातु न शक्यत इति पहन: । कृत्य जाना नहीं जाता, इसल्ये 
गहन हैं | 
गूहते संदरणोति स्वरुपादि| अपनी भावासे त्वरुप आदिको 
मा करते है अत इक छेते हैं। 


निममाययेति युह । इसलिये गुह हैं | मगवानका कपन 


शाह्ररमाष्य १४७ 
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'नाई अकाश; सर्वस्य . | है-योगमायासे आवूत होनेके कारण 


, योगमायासमावृतः ।” 52) 
(सीता ७। २५) | में सबको प्रकट नहीं होता हैं! ॥५४॥ 


इति भगवहचनात्‌ ॥ ५४७॥ | 
-फ्रि4८०४६॥- 
, व्यवसायों व्यवस्थानः संखानः खानदो धुवः । , 
परडिं! परमस्पष्टखुष्टः पुष्ठा शुमेक्षण:॥ प५॥ 


३८४ व्यवसायः, ३८५ व्यवस्थानः, रे८५६ संख्थान', २८७ स्थानदः, 
३८८ प्रुव.। ३८९ परक्नि , ३९० परमस्पष्ट, ३९१ तुष्ठ, २९२ पुष्ठ, 
३०३ शुमेक्षण. ॥ 


संविन्मात्रखरूपत्वात्‌ व्यवसायः। | ४ ज्ञानमात्रस्वरूप होनेसे व्यवसाय 
॥ 


अख्निन्‌ व्यवस्थितिः सर्वस्पेति | जिनमे सवकी व्यवस्था है वे भगवान्‌ 
व्य्थानः,  लोकपालायधिकार- | अभिकारोंको, । ३४202 
जरायुजाण्दजोड्िजब्राह्मणक्षत्रिय- | उद्विज आदि जीबोंको, आह, किए 
वैश्यशद्रावान्तरवर्णत्रक्नचारिगृहस्थ-| वैश्य, श्र और अवान्तर वर्णोको, अल्म 
बानप्रखर्सन्यासलक्षणाश्रमतद्धुमा- | कि पल गा संन्यास 

विभज्य करोति इति वा शी तथा उनके धर्म आदिको_ 

दिकाद्‌ ला हम विभक्त करके रचते हैं इसलिये व्यवस्थान 
>यवसान। है। यहाँ 'छत्यस्युदो घहुलुम! इस सूत्रमे 
(पाण्सू० ३। ११३) इति | छहुढ शब्दका ग्रहण (उच्चारण ) होनेसे 
! पहुलग्रहणाद कतेरि ल्युद्‌ प्रत्यय+ । | कर्ता-अथमे ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ है। 
। अन्न भ्ृतानां संखिति। अछ- | भगवानमें प्राणियोंकी प्रठ्यरूप खिति 
यात्मिका, समीचीन ख्ानमस्ेति | है अथवा वे उस (ग्रछ्य) के, सम्यक्‌ 
वा सस्थानः । स्थान हैं इसलिये वे संस्थान हैं | . 

धुबादीनां कर्मालुरुप॑ खाने | धुवादिकोंको उनके कमेंकि अनुसार 
ददातीति खानदः । स्थान देते,हैं इसल्यि स्थानद्‌ हैं । 





/ 
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अंविनाशिलात हतः । अविनाशी होनेके कारण धुव है। 
परा ऋद्धिविभूतिससेति पराद्धिं। । भगवानकी ऋद्धि अर्थात्‌ विभूति 
के परा (श्रेष्ठ है, इसलिये वे परद्धि हैं । 


प्रा भा शोभा अस्येति परम, के 3 ० 
परा (श्रेष्ठ) है इसलिये वे परम हैं 

सर्वोल्ृशे वा अनन्याघीनसिद्धि- | अथवा बिना किसी शक 

संविदात्मतया स्पष्ट! | ही सिद्ध होनेके कारण सश्रेष्ठ है। 

७४ तथा ज्ञानस्वरूप होनेसे स्पष्ट हैं; इस 


पर | प्रकार [ परम और स्पष्ट होनेसे ] 
। परमस्पष्ट हैं । 

परमानन्देकरूपत्वात्‌ तुष्टः | एकमात्र परमानन्दस्वरूप होनेके 
कारण वुष्ट हैं। 


सर्वत्र सम्पूर्णत्वात्‌ पृष्ठ । स्वेत्र परिषृर्ण होनेसे पुष्ठ हैं । 
ईक्षुएं दशन यस्‍्य शुभ झुभ- | जिनका ईक्षण अत दर्शन सर्वया 
कर॑ मुमुक्षणां मोक्षदं मोगार्थिनां | झम यानी महुष्योंका शुम करनेवाला है, 


:  सर्धस्देहविच्छेदकारण मुम॒क्षुओंको मोक्ष देनेवाल्ा, भोगार्थियों- 
हे । को भोग देनेवाला, समस्त सन्देहोंका 
पापिनां पावन हृदयग्रस्थेविच्छेद- | उच्छेद करनेवाला, पापियोंको पवित्र 
करे सरवकर्मणां क्षपणम्‌ अविद्याया | रनेवाछा हदयप्रन्यिको काटनेवाणा, 
निवास झगेक्षण,, 'मिथते | केक नाश करनेवाठ और 

५ अविद्याको दूर करनेवाला है, वे मगवान्‌ 

हदयप्रन्थिः (मु० उ० २॥ २। ८) ६ रुक |] 85३ पक हर्ट 

॒ जाती है? इत्यादि श्रुतिस यही बात 
इल्पादिश्वते! ॥९५॥ सिद्ध होती है ॥५०॥ 


हत->-स्मिलख्लण जआत 2-५ 
रामो बिरामों बिग्तो मार्गों नेयो नयोउनयः | 
बीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो घर्मों धर्मविदुत्तमः ॥ ५६॥ 


शाहुरक्षाष्य.. - १४६ 
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३९४ राम, ३९५ बिराम., ३९६ बिर्तः, ३९७ मार्ग, ३९८ नेय., ३९९ 
नयः, 9०० अनयः | ४०१ वौरः, ४०२ शक्तिमता श्रेष्ठ, ४०३ धर्मः, 
४०४ धर्मविदुत्तमः ॥ 


नित्यानन्द्रुधणेडसिन्‌ योगिनो | नित्यानन्दस्वरूप भगवानमें योगी- 





रमन्त इति राम:; | जन रमण करते हैं, इसलिये वे राम 

'सनन्‍्ते योगिनो यस्िन्‌ है | पद्मपुराणमे कहा है-/जिस नित्या- 

वित्यानन्दे चिदामनि । : बल्दस्वरूप चिद्त्मामेँ योगिजन 

इति रामपरदेनैत- ! श्मण करते हैं बह परअक्म राम! इस 

तप अ्रक्माभिधीयते |! ' पद्से कहा जाता है# अथवा अपनी 

इति पश्मपुराणे; खेच्छया रस- | ही रचछासे रमणीय शरीर धारण करने- 
णीय॑ बुवैहन्चा दाशरथी रामः || वाठे दशरपनन्दन ही राम हैं | 


विरामोजसान प्राणिनामसि- | भगवानमे प्राणियोंका विराम अर्थात्‌ 


लिति विराम. | अन्त होता है, इसलिये वे विराम हैं । 
विगत रतमस्य पिपयसेवाया- विपयसेवनमें जिनका राग नहीं 
प्रिति विर्तः | रहा है थे भगवान्‌ विर्त है | 


, ये विदित्वा अमृतत्वाय कत्पन्ते ||. जिन्हे जानकर मुमुक्षुजन अमर हो 
योगिनो झम्प्चः स एवं पल्थाः , जाते हैं वे ही प५--मार्ग हैं | श्रुति 
मार्ग: 'नान्‍्यः पन्‍्या विद्यते्यनाय! | कहती है-“मोक्षका [ आत्मक्षानके . 
इति श्रुतेः । अतिरिक्त ] और कोई पथ नहीं है।... 


सार्गेण सम्यस्जञञानेन जीवः| मार्ग अर्थात्‌ सम्यक् झनसे जीव 
' परमात्मतया नीयत इति नेयः | | परमात्ममाषको छे जाया जाता है, 
॥॒ इसलिये वह ( जीव ) नेय है । 
* नयतीति नयः नेता। मा्गों। जो डे जाता हैवह [ सम्यक्‌ ज्ञान- 


: जैयो नय इति जिरूप: परिकरुप्यते | सं । गेता नय कहछाता है। इस , 
* इंति जिरूपः परिकर्प्यते प्रकार मार्ग, नेय और नय इन तीन 


रूपोंसे भगवानकी कल्पना की जाती है। 
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नास्म नेता विद्यत इति अनयः | || भंगवानका कोई और नेता नहीं है 


| इसलिये वे अनय हैं | 
इति नाप्नां चतुर्थ शर्त विदतम्‌ । | पहयँतक सहरुतामके चौथे जतक- 
का विवरण हुआ । 
विक्रमशालित्वात्‌ वीर | विक्रमशाली होनेके कारण भगवान्‌ 
चीर हैं। 


शक्तिमतां विरिश्वयादीनामपि | ब्रह्मा आदि शक्तिमानोंमें भी शरक्ति- 
शक्तिमचात्‌ शक्तिमता श्रे्ठ. || मान होनेके कारण शक्तिमतां श्रेष्ठ हैं । 


सर्वभूतानां घारणादू धर्म, समझ भूतोंको धारण करनेके 
कारण धर्म हैं । श्रुति कहती है- 


#अणुरेप धर्म! इति श्रुते) धर्मरा- चर्म अति सूह्षम है? अथवा धर्म 


राध्यत इत वा धर्म: ॥ हीसे आराधन किये जाते है, इसलिये 
धर्म है। 
श्रुतया स्मृतयश्च यस्‍्याज्ञा- . श्रुतियों और स्पृतियों जिसकी 
सर्वधर्मविदामतततम धर्मवेत्ताओं- 
भूता। से एवं सर्वधर्मविदामुत्तमः आज्ञास्वरूप हो वहा समस्त धर्म 
दाउत्तमः है उत्तम होना चाहिये । इसीलिये 
शत धमा।दुत्म ॥५६॥| भगवान्‌ धमचिदुत्तम है ॥५६॥ 
-4१-०८.०७०७०- 


बकुण्ठः पुरुषः प्राण: प्राणदः प्रणवः पृथु) । 
हिग्यग्ः शन्रुन्नो व्याप्तो वायुरघोक्षणः॥१५७॥ 


जे रण है 
6४ मेड , ००६ युन्प , ४०७ प्राण , १०८ ग्राणड , ४०९ प्रणव , 


४१५ पा | ०११ लिएयगम , ४१२ अतुए , ११३ व्याम , 9१४ बायु॥ 
भरे पर ४ ॥ 


२५० 


५ मिला एटा ग॒ंतः प्रतिदतिः तिदिद्र कुष्ठा अर्थोत्र गतियोंकि 
पिह्ड़ा, विषठाबाई। कर्मेति अपरोडको विरण्श/ कहने , उस 


, शाहुरआष्य..._ श्ष्ह्‌ 
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कु, जगदारम्मे विडिलिश्ठानि | विक्ृण्णके करनेवाले होनेसें भगवान्‌ , 
पृतानि परर्पर॑ संड्लेपयन्‌ तेषां | वेकण्ठ हैं; क्योकि जगतके आरम्भमे 
पिं प्रतिवधातीति। । ये ब्रिखरें हुए भूतोंकों परस्पर मिछाकर 

पाया संखबिता मी ' उनकी गतिको रोक दिया करते हैं | 
रक्षिब्योम ह बायुना।.. दिनारत शान्तिपर्षमे कहा है-मैंने 
बदले लैब? साई पर लन्य आकाशको 
बेकार तो: को चायुके साथ बायुको तेजके 
विद साथ मिलाया था इस्रीलिये मुझमें 
[ति शान्तिपवीणि । (१९२। ८०) चैकुण्ठता है /# 
सर्वसात्पुरा सदनास्सर्वपापस्थ सबसे पहले होनेके कारण अथवा 
प्तादनाद्वा परुषः: प्म् यत्यूवोउस्मात्सवे - ' सब पापोंका उच्छेद करनेवाले होनेसे 
का » | पुरुष है | श्रुति कहती है-/बह जो 
सात्सवीन्‍्पाणन औषत्तस्मासुकपए से पएओे सो /लब' पाषोधो 
इति श्रुते); पुरि शयनाह्वा पुरुष), ' भस्म कर देता है इसलिये पुरुष 
सवा अये पुरुपः सब्रा्ठ पूई पुरि- | है।! अथवा पुर यानी शरीरमें शयन 
॥। करनेके 
करनेके कारण पुरुष हैं । श्रुति कहती, 
शयः उ० २।५। १८ > हे 
६ हु टी है--घह यह पुरुष सब पुरोंमे पुरिशय 
श्ति श्रुते। । । ( पुरियोम शयन करनेवाला ) है । 
आपिति क्षेत्रज्ञरुपेण प्राणात्मना |. क्षेतकरूपसे जीवित रहते हैं अथवा 
सेहयत्वा प्राण | “चेश करोति , “ तेकपसे चे् करते हैं। इसडिये 
ले ; प्राण हैं। विष्णुपुराणमे कहा है- 
असनखरूपी' इति विष्णुपुराणे । | 'प्राण-बायुरुप होकर चेष्ठा करते हैं।' 
खण्डयतिं प्राणिनां ्राणान्‌ .. प्रव्य आदिके समय प्राणियोंके 
प्रलयादिष्विति ग्राणदः | | ग्राणोंकरा खण्डल करते हैं, इसलिये 
प्राणद्‌ हैं| ह 
& दिगता कुष्छा गरम से विजुप्णे जिकुण्ड एड नेशुष्ड, 'संर्थेडण' इस चिप्रहके 
अनुसार जिसकी कुण्ठा कर्थाव्‌ रोक-टोंक न हो उसका नास चैकुण्ठ है; भगवान्‌ भी 
किसी प्रकार प्रतिबद्ध: नहीं है, इसलिये वे. वैकुण्ठ हैं। 


न 


श्ण्ए विष्णुसहलनाम 
७2 ४९२. ६०५. ९०७५-ब००७ <३००४९०७--४००७--०४९७ नर आत2 
प्रणौद्दीति प्रण5:, 'तस्मादोमिति |. [3 कहकर ] स्वुति अथवा प्रणाम 


गति ते हैं, इसलिये ( ओंकार ) प्रणब 
प्रणौति' इति श्रृते! । प्रणम्यते इंति है श्रुतिमेंकहा है 2230 कश्म ऐैसा 


व प्रणव, [कहकर ] प्रणाम करता है ! अथवा 
'प्रणमन्ती4 वै वेदा- प्रणाम किये जाते है, इसलिये ( भगवान, 


मल 0! हैं | श्रीसनत्कुमारजीका 
सलाजमर कक । कथन है-'उन्‍्हें चेद प्रणाम करते हैं, 
इति सनत्ुमारचचनात्‌। इसहिये ये प्रणव कहे जाते हैं । 
प्रपशरूपेण विस्वृतत्वात्‌ एथुः |... प्रपशतरूपसे विस्तृत होनेके कारण 
पृथु है | 
हिरण्यगर्भसम्भूतिकारणं हिर-। हिरण्यगर्भ (अक्षा ) की 002५ 
५ यही वैसम्भूतम्‌ ' कारण हिरण्मय अण्ड जिनके वी 
प्मयमण्डं ! पदस्थ | थत्न हुआ है वे मगवाद उसके गर्ग 
गये इति हिरपर््मः । : हैं, इसलिये हिरण्यगर्भ हैं । 
त्रिदशशनून्हन्तीति शतरुत्त | ' वेबताओके शल्रुओंकों मारते हैं। 
इसलिये शत्रुघ्न हैं । 
कारणत्वेन स्ेकार्याणां व्याप-.. क्वारणहूपसे सब कार्योकों व्याप् 
नात्‌ व्याप्त: । करनेके कारण व्याप्त हैं | 


रा वायु, | बाति अर्थीत्‌ गन्ध करते हैं. इसलिये 


(गीता ७९) | वायु हैं| भगवानका --पृथिवो- 

इति भगवहचनातू। | हब जि पथ 
“अधो न क्षीयते जातु महाभारत उद्योगपर्वमं कहा है- 
यस्माचतस्मादधोक्षन ” | 'कमी नीचे [ अर्थात्‌ अपने खरूपसे | 
हि इति उद्योगपर्बेणि; (७०। १०) | क्षीण नहीं होते इसलिये अधोक्षज हैं।' 
चोरक्ष॑ पृथिवी चाध।, तयोर्यसा- | अथवा यो (आकाश) अक्ष है और 
दजायत मध्ये बेराजरूपेण इति वा | पृथिषी अध है, भगवान्‌ उनके 
अधोक्षज: अधोभूते प्रत्यक्‌ ग्रवाहिते | मध्यमें विराट्रूपसे प्रकढ होते हैं, 
अश्षणण जायत इति वा अधोश्ज*। इसलिये वे अधोक्षज हैं। अभवा अक्ष- 


शाइररभाष्य ५ श्ण्३्‌ 
«89. * ४.९२ ब९१७ना5 ९२० नर ९2 जिस +-+२२२००६३६२५०००४६१३५. ६००० 


*अधोमूते छक्षगणे ; गण ( इन्द्रियों ) के अधोमुख अथोत - 

बल पपदादितेंओं। अन्तमु ख होनेपर प्रकट होते है इसलिये - 

मच लक, अधोक्षज हैं। 'इन्द्रियोंके अघोभृत 

जायते तल्व वे ज्ञान होनेपर अर्थात्‌ उन्हें भीतरकी घोर 

+  पनव्नत्त करनेपर सगवानका शब्लान 

७७७७७ ' होता है,इसलिये वे अधोक्षज कहलाते 
ति॥५७॥ कै: || ५७॥ 

++&६३ मटर 


ऋतु! सुदर्शन कार: परसेष्ठी परिग्रहः । 
उम्रः संवत्सरों दक्षो विश्रामों विश्वदृक्षिण:॥ ५८ ॥ 
११६ ऋतु', ४१७ सुदर्शन... 9१2८ काछः, 9१९ परमेष्ठी, 9२० परिग्रह।। 
१२१ उम्र,,9२२ संबत्सर.,9२३ दक्ष', 2२४ विश्रामः, ४२५ विश्वदक्षिण: ॥ 
कालास्मना ऋतुशब्देन लक्ष्य्त | ऋतुशब्दद्वारा काल्झूपसे बक्षित 
(ति ऋतः । | होते है, इसलिये ऋतु है । 
शोभन निर्वाणफर्ल दुशन । भगवानका दर्शन अर्थत्‌ ज्ञान अति : 
... _ (. 0. ' सुन्दर-निर्वाणढप फछ देनेवाला है, 
हनमस्येति, शुभ दर्शन इेशेण अथवा उनके नेत्र अति सुन्दर- 
पद्मपत्रके समान विद्ञाल हैं अथवा 
प्रपत्रायते अस्पेति, सुखेन दश्यते लॉग कागताए ही” दिखेगी 
प्र्तेरिति वा छुदर्शनः | जाते है इसलिये वे सुदर्शन है। 
कंछयति सपेमिति काछ., 'काड:.. सबकी कढना ( गणना ) करनेके 
ऋलपतामहम! (गीता १० |३० ) कारण काल हैं। भगवानने कहा है- 
इति मगवद्दचनात्‌ । | 'कलना करनेवाढोम मैं काऊ हैं ।' 


परमे अक्ष्टे खे महिश्लि हृदया- | इछ्दयाकामके भीतर परम अर्थात्‌. 
' अपनी प्रकृष्ट महिसामे स्थित रहनेव॥ 


काशे साहुं शीढमस्थेति परमेष्ठी | खमाव ोनेके कारण वे परमेष्ठी हैं | 


रण विष्णुसद्लनाम 
ब्रसियित "रे नस वरियिबरीप व्यरिक नरपिट4>१आर 2 न्करसट७ कट 203, 23, ८ 
परोष्ठी विश्वानते' इति मन्त्रवर्णात्‌। | मत्रवर्ण. कहता है-परमेष्टीरूपसे 
छुशोभित है! 
5, डोनेके ञ, थियों: 
शरणाधिपि! परितो शुध्ते। सनगत होनेके कारण शरणायियों- 
९ गि | द्वारा सत्र ओरसे ग्रहण किये जांते 
स्वेगतत्वात्‌, परितो ज्ञायते इति ' है, या सब ओरसे जाने जाते है, 
दि भक्तैरपिंत | अथवा भक्तोंके अर्पण किये हुए पत्न- 
कक 50 3 । पुष्पादिकों अहरण करते हैं. इसटिये 
परिगृह्मातीति वा परिमहः | । घरिय्रद्द है। 
स्योदीनामपि भयहेतुत्वात्‌ | मूर्यादिके भी भयक्रे कारण होनेसे 
उप्र;, 'भीषोदेति सूद” (तै+ उ०२।८ ) [उम्र है। श्रुति कहती है-(इसके भयसे 


इति भ्रुतेः | सूर्य निकलता है ? 
संबसन्ति . भृतान्यसिश्रिति | सब मृत इनमें असते हैं, इसकि 
सबत्सरः | | संवत्सर हैं। 


जगद्ूपेण वर्धमानत्वात्‌ स-. जगतरूपसे बढनेके कारण, अथव 


कमी ५ सत्र कार्य बडी आतध्रतासे करते है 
णे क्षिग्र करोतीति वा दक्ष, | इसलिये दक्ष हैं। 


संसारसागरे छ्ुत्पिपासादिपदू-' . क्षुघरा-पिपासा आदि छ उर्मियो' 
मिंभिस्तरज्िते अवियायैमदाकेशैः | तरद्वित संसारसागरमे अविधा आई 


मदादिमिर्पकेपैश बशीकृतामां कृशों और मद आदि 3० 
मद लि छेशोंसे वशीभूत किये हुए विश्रामक 


विश्ान्ति काहमाणानां विश्राम | ईच्छाबाले मुमुश्लुओंक्ो विश्राम अर्था 


मो्ध॑ करोतीति विश्राम: | मोक्ष देते हैं, इसलिये विश्ाम हैं 
_विश्स्ात्‌, दक्षिण; भक्त), सबसे दक्ष अधीत्‌ समर्थ अथ 
हि प३॑ कसेसु दाक्षिण्याद्रा | समस्त कार्योंमें छुझ़छ होनेके कार 
खदद्षिण ॥|५८ ॥ भगवान्‌ विश्वदृक्षिण हँ# ॥५८॥ 
3055 दस पक 52 3 अमन 
& अथवा समस्त विश्व इन्हें बिके यशमे : दक्षिणारूपसे मिलना था, इसलिये 
विश्वद्िण है। चलिके यज्षमें दक्षिणारुपसे मित्रा था, इसलिये 


ध 


शाडूस्माष्य श्ण्ण 
बकर्पीी कक कि 23०-काएल टन ७ आखिर. नासर०*ाटियेफ नआएटि ० कि टिक चदडिए, कर् 
विस्तारः खावरस्थागुः प्रमाण बीजमव्ययम्‌ | 
अर्थोष्नर्थों महाकोशों महाभोगो महाघनः ॥ ४६ ॥ 
२६ विस्तार', 9२७ स्थावरथाणु:, ४२८ प्रमाणम्‌. ४२९ बीजमव्ययम्‌। 
!३० अर्थ, 9३१ अनर्थ, 9१२ महाकोश, 9०३३ महाभोग, 
!28४ महाधन. ॥ 
पिस्तीयन्ते समस्तानि जगल्त्य-.. भगवानूमे समस्त छोक बिज्तार पाते 
सन्निति विस्तार, । हैं, इसलिये वे विस्तार हैं । 
खितिशीलत्वातू खावर$;. स्थितिशीढ होनेके कारण स्थावर 


स्थतिशीलानि. प्रथिष्यादीनि | है । तथा प्रणित्री आदि खितिशील 
बहन कि किति आज पदार्थ उनमे स्थित हैं इसलिये स्थाणु 
“आायात्रात आई; साय है। इस प्रकार स्थावर और स्थाणु 


खासो खाजुश्र स्थावरस्थाणुः |. होनेसे भगवान्‌ खावरस्थाणु है | 
- संविदात्मना प्रमाणम्‌ | ,,  संबित्स्वरूप होनेसे प्रमाण हैं । 


अन्यथाभावब्यतिरेकेण कारण-' बिना अन्यथामावके ही संसारके 
मिंति वीजमव्ययम, सविशेषण- , कारण हैं इसलिये उनका बीजमव्ययम्‌ 


मेक नाम । ' यह विशेषणसहित एक ही नाम है। 
छुखरूपत्वास्सैंरथ्यंत इति। सखुखखरूप होनेके कारण सबसे 

अयेः | प्रार्थना किये जाते हैं, इसलिये अर्थ है. 
न विद्यते प्रयोजनम्‌ आप्रकाम-.. आप्त ( पूर्ण ) काम होनेके कारण 

त्वात्‌ अस्पेति अनर्थ, । | उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं 


' है, इसलिये वे अनर्थ है । 
महान्तः कोशा अन्नमय्रादय! | अन्नमय आदि महान्‌ कोश भगवानको 
आच्छादका अस्येति महाकोश!। | ढकनेवाले है, इसलिये वे महाकोश हैं । 
महान्‌ भोग! सुखरूपोज्स्थेति | भगवानका छुखरूप महान्‌ भोग है, 
मद्दामोग | इसलिये वे महाभोग हैं । 


श्ष्द विष्णुसहनाम 
30, 0० <(वी% बटर ७-बाहि9 बटन * कि चरटि आर: ८2. «2 <> 
महत्‌ भोगसाधनलक्ष्ण धनम-] उनका भोगताधनसूप महान, पर 
स्येति महाधनः ॥५९॥ है, इसलिये वे मद्ाधन हैं. ॥ ५९ ॥ 
हे न 
अनिर्विण्णः खविष्ठो;मूपमयूपो. महामखः । 
नवृत्रनेमिनक्षत्री क्षमः क्षाम/ समीहनः॥ ६० ॥ 
४१७ अनिर्विए्ण , ४६ स्पविष्,, ४१७ अमूः (मं), ४३८ धर्मथप , 9३९ 
महामख' | ४४० नक्षत्रनेमि', ४४१ नक्षत्री, ३४२ क्षम., ४४४६ होम, 
89४४ संप्तीहन ॥ 
आपक्रामखात्‌ निर्वेदोष्ण नं। सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त होनेके 
चिच्वत हृति अमिर्विण्ण; । (रण भगवानको नि्बेद (उदासीनता ) 
! नहीं है, इसलिये वे अनिर्विण्ण है | 
वैराजरुपेण खिताः सविष्ठ; . वैराजरुपसे खित होनेके कारण 
'अप्निर्धा चक्लुपी चनद्रसूमी! (मु० ० | सविष्ठ हैं | श्रुति कहती है--'अश्नि 


उसका शिर है तथा दुर्य भौर 
२।१।४) इति श्रुते! । चन्मा नेत्र हैं! 


अजन्मा भमू', अथवा भवतीति | कह धमू हैं, अथवा है; 
भू: भू सत्तायाए .| इसढिये भू हैं. | भू सत्तायाम! यह 
३ भूसत्ताबाम स्प सदादि | सम्पदादिगणमे होनेके कारण भू धातु 
लाद क्षिए; मही वा । किप्‌ प्रत्यय हुआ है। अथवा भू 
प्रथिवीको भी बहते हैं । 
यूपे पशुवत्‌ तत्समाराघवात्मका | यूपें जिस प्रकार प्र बाबा जाता 
घर्मासत्र वृष्यन्त इति धर्मयूप. | है. उसी प्रकार आराधनारूप धर्म 
भगवानमे बॉथे जाते है इसलिये वे 
अमयूप हैं | ; 
जिनको अत किये हुए मख 
(यज्ञ ) निवोणरूप फछ ठेते हुए मह्ान्‌ 
हो जाते हैं वे भगवान्‌ महामस्त हैं । 


यसिन्नर्पिता मखा यज्ञा निर्ाण- 
रक्षणफ् भ्रयच्छन्तो महान्तो 
जायन्ते स महामख. | 





शाहरसाध्य .. श्ष्‌छ 
नर 30 "बेिक-ब82 या 52७, +5९22-म52.८ ९, ८32..८९0:..०९०७,...८<2. 
'क्षत्रतारकैः' साथ 2४4 और तारोंके सहित घन्दर- 
चन्दरसूर्यादयों ग्रहमः || 3 + दिग्रहगण चासुपाशरूपबन्ध्र- 
वायुपाशमयेन्वै- चोसे भुचके साथ बंधे हुए है।' इस वचन- 
विवद्धा परवसंक्षिते |! ' सार ज्योतिर्वक्के सहित सम्पूर्ण 
गोविषां रु , | नक्षत्रमण्डलको स्रमाता हुआ घर तारा- 
स्‌ ज्योतिषां चक्र भ्रामयंस्ता- | मय शिश्ञुमारचक्रके पुच्छदेशमे स्ित- 
एमयस्य शिक्षुप्ारस्थ पुच्छदेश | है। उस शिक्षुमारके हृदय ( मध्य ) में 
व्यवसितों भवः। तस्य शिक्षुमारस्य | ज्योतिश्वक्रकी नेमि (केन्द्र) के समान 
छबे ज्योतिशकस्य नेमिवत्मवर्तकः | ठपके अवर्तकरूपसे भगवान्‌ विष्णु वर्त- 
सितो विष्णुरिति नक्षतनेमि/; हैं अतः मा 2ज 30 
ः पैने 'विष्णुद्यर! खाध्यायब्राह्मणमे शिश्युमारका व 
शिशुमारवणने ५ इ्ति करते हुए 'चिष्ण उसका हृदय है! 
लाध्यायबाक्षणे भूयते । । ऐसी श्रुति है। 
चन्द्ररुपेण नक्षत्री, नक्षत्राणामई | ऋन्दररूप होनेसे भगवान्‌ नक्षत्र 
वश! (गीता १० | २१ ) इति | हैं; जैसा कि भगवानका कथन है- 
* भगवहचनातू। नक्षत्रोमि में चन्द्रमा हूँ 7 
समस्तकार्यदूँ समथ। क्षमा; | समझ कार्योमे समर्थ होनेके कारण 
क्षमत इति वा, 'क्षमया परथिवीसमः , क्षम् हैं; अथवा सहन करते हैं, इसलिये 
- (बा० रा० १ ।१। १८) इति | मत हैं। वाल्मीकिजीका वचन है कि 
वाल्मीकिवचनात्‌ । प्‌ राम] क्षमामें पृथिवीके समान हैं | 
सविकारेपु क्षपितेषु खात्म-। समस्त विकारोंके क्षीण हो जानेपर 
नावखित इति क्षामः । 'क्षायो म” | भगवान्‌ आत्ममावसे स्थित रहते हैं, 


. ; इसलिये क्षाप्र हैं। 'क्षायों मए इस ' 
(पा० सू०८। २। ५३) इति निष्ठात- | सूत्रके अनुसार निष्ठासंज्क क्तके 


कारस्य मकारादेश। |  तकारकों मकार आदेश हुआ है । 


सृष्याधथ सम्यगीहत इति | सृष्टि आदिके लिये सम्यक्‌ ईहा 


समीहनः ॥६ न | पे ) करते हैं. इसलिये समीहन 
रे ॥६9 7 





श्ण्ट विष्णुसहस्नाम 
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यज्ञ इच्यों महेज्यश्र ऋतुः सन्न॑ सतां गतिः । 
स्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌॥६१॥ 
४४५ यह्ञः, ४४६ इज्य , ४४७ महेज्य,, च, ४४८ क्रतु', ४१५ सत्रम्‌ , 
४५० सता गति । ४५१ सर्वदर्शी, १५२ बिमुक्तात्मा, ४५३ सर्वकज्ञ', ४५९ 
ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
सर्वयज्ञस्वरुपत्वाद यज्ञ, सर्वेपां |. सर्वयज्ञस्वरूप होनेके कारण यक्ष 
देवानां तुष्टिकारको यज्ञाकारेण | हैं| अथवा यज्ञरूपसे समस्त देवताओं 
अवतेत इति वा, 'यज्नों वै विष्णु: | को सन्तुष्ट करनेवाले हैं, इसलिये यज्ञ 
(तै० सं० १) ७। ३) इति श्रुते! | | हैं। श्रुति कहती है-यज्ञ ही विष्ण हैः 








यश्व्योष्प्ययमेवेति इज्यः । यथ्त्य ( धूजनीय ) भी भगवान्‌ ही 
ये यजन्ति मस्त पुण्यै- ' है इसलिये वे इज्य है | हरिवंश कहा 
देंबतादीन्पितूषपि.. | है-'जो छोग पवित्र यक्ञोद्धारा देवता 
आत्मानमात्मना. निर्त्य और पिठू आविऊा पूजन करते हैं वे 
विष्णुमेब यजन्ति ते॥ सदा खर्य अपने आत्मा विष्णका 
इति हरिवंश | ही पूजन करते हैं # 
सोसु देवतासु यश्व्यासु प्रक- | समस्त यध्व्य ठेवताओमें मोक्षरूप 
पेंण यथ्टव्यो मोक्षफुलदातृ त्वादिति | फछ देनेवाले होनेसे भगवान्‌ ही सबसे 
महेज्यः । अधिक यष्टव्य है, इसलिये वे महेज्य हैं । 
यूपसहितो यज्ञ) ऋतु: । यूपप्तह्िित यज्ञ ऋतु कहलाता है. 
(िद्रुप होनेसे भगवान्‌ क्रतु हैं] । 
आसत्युपेति चोदनारुक्षणण सत्रण; ५ जो ४२३ धर्मको प्राप्त का 
कर वह सन् है। अथवा सत्‌ ( कारये- 
सैतसायत इति वा । रूप जगत) से रक्षा करते हैं इसलिये 
भगवान्‌ सत्र हैं। 
सतां मुम्नुक्षणा नान्‍्या गतिरिति | सत्परुपों अर्थात्‌ मुम॒क्षुओंकी 
संता गतिः | [मगवान्‌कोी छोडकर] कोई और गति 


| नहीं है, इसलिये वे सतां गति हैं| 


शाइरसाष्य हु | श्ण६ 
8- ना९२७ ९०७५ वय<४2७ वय९्<2७ चर 2७-परस2 "यानि कदर बा 2:2- चर 2:% "वर "कर2 ७० 
किए 26 हे 
सर्वेषां ग्राणिनां इझताऊुत सर्व! अपने ख्ामाविक बोधसे संमस्त 
ब्यति स्वाभाविकेव बोधेनेति शणियोके सम्पूर्ण कर्मोकर्मशो देखते 
बदर्शी | हैं इसलिये स्वंद्शी है. | 
स्व॒भावेव पिमुक्त आत्मा; खमावसे ही जिनकी आत्मा मुक्त 
सस्‍्पेति, विश्वक्तआसावात्मा चेति | है अंचा जो विमुक्त मी हैं और 
प़ बिमुक्तातमा, 'विमुक्तश्व विमुच्यते! न भी हैं वे भगवान्‌ बिम्रक्तात्मा 
है| श्रुति कहती है-'मुक्त हुआ ही 
क० उ०२।५। १) हति श्रुते! । 


हे मुक्त दोता है । 
सर्वश्रासों ज्क्रेति सबक), 'हद< 





जो सर्व है और ज्ञानहरूप है वह 
पत्र यदयमात्तमा! (बृ० 3० २।४॥६) ! परमात्मा सर्वक्ष है | श्रुति कहती है- 
(ति श्ुते! । यह जो कुछ है सब आत्मा ही है।! 
ज्ञानमुत्तममिल्ेतत्सविशेषणमेक॑ ज्ञानमुत्मम्‌ यह विभेषणसहित 
नह गम | एक नाम है। जो प्रकृष्ट, अजन्य, 
वास; ज्ञान प्रकृष्टमजर अनवष्छिल और सब्रका सबसे वश 
प्रवेस्स साधकतममिति ज्ञानमुत्तम | साधक ज्ञान है वह ज्ञानमुत्तमम्‌ 
(है० | *हछाता है। श्रुति कहती है-- 
रे ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप 
3०२।१) इति श्रुत)॥६१॥ है ॥६१॥ 
जज अं: 2-8] 
| खुब॒तः छुछुख। सूह्मः सुधांष। छुखदः सुहृत | 
सनोहरो जितक्रोधो बीरबाहुविंदारण; ॥ ६२ ॥ 


४५५० सुब्रतः, ४५६ सुसुख,, 9५७ सूक्षः, 9५८ सुधोष., 2५५ छुखद., 
४६० झुहृत्‌ । 9६१ मनोहर , ४६२ जितक्रोषः, 9६१३ बीरबाहु,, ०६४ 


ब्रक्ष, सत्य ज्ञानमनन्तं अहम! 


विदारणः ॥| < 
शोभन ब्रतमस्पेति छततः || भगवाचका शुभ ब्रत है, इसलिये ने 
'सकृदेव... प्रपन्नाय खुन्नत हैं| औरामायणमे रामचन्द्रजी- 


तवास्मीति 'च याचते । “का वावय है--जो एक घार भी 


१६० विष्णुसहस्रनाम 
जस्टिकनर्दपट ४ नएसिटेत नई कन्या फट 240० कट व्वर्टरे2 वर्ग, नर रटिटटिक 
अभय स्वभूतेभ्यो | मेरी शरण आकर "में तुम्हारा हैं! 


ददाम्येतदू ब्रत॑ मम ॥! ऐसा कहकर माँगता है उसे में 
( बा० रा० ६। $५८। ३३) रूघ प्राणियोंसे अभ्षय कर देता हैं-- 
इति भीरामायणे रामवचनम्‌ । | थह मेरा बत है। 


शोभन मुखमस्येति सुमुखः | | उनका मुख सुन्दर हैं, इसलिये वे 
प्रसन्नवद्न॑ चादु- 
पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥! 
इति श्रीविष्णुपुराण (६। ७। 
८० )| चनवाससुप्रुखत्वाद्ा दाश- 
रथी रामः सुमुषतः । 


सुमुख है। विष्णुपुराणमें कहा है- 
प्रसन्न मुखबाले और सुन्दर कमल- 
दुलके समाव चिशाल नयनवाछे ! 
अथवा वनवासके समय भी सुमुख 


“खपितुरंचन॑ श्रीमान- (प्रन्नवदत) रहनेके कारण दशरथ- 
मिषेकापर प्रियम्‌। नर राम ही सुमुख हैं | रामायण 
मतसा. पूर्वमासाथ कहा है--क्रीमान्‌, रामने अपने 
वाचा ग्रतिगृहीतवान्‌ |! । पिताके उन अमिषेकसे भी अधिक 
धमानि तु महारण्ये । प्रिय [चनवास-विपयक) बचनोंको 
विहत्य नव पद्च च | | प्रथम मनसे प्रहण कर फिर 
चषीणि.. परमप्रीतः वाणीसे सी खीकार किया # 


स्थास्यामि वचने तब ॥! [जि थोले--] 'न चौदद वर्षोतक 
( चा० रा० २।२४। १७ ) चनमे घृम-फिरकर मैं बड़ी प्रसन्नता- 


पत बने गन्तुकामस्य हद चचनोंका पालन करूंगा ए 
त्यजतश्वच॒वचुन्धराम्‌ । समय चनको जानेके लिये 
सवेल्ेक्ातिगस्थेव तत्पर तथा पथिवीका राज्य छोड़ते 


मनो रामत्य विव्यथे ॥! | हुए सम्पूर्ण छोकॉर्म छोेष्ठ योगीके 


( बा० रा० २ ॥ १६१ ३३ ) समान रघुनाथजीका चित्त ठमिक भी 
इंति रामायणे। सर्वविद्योपदेशेन | नहीं हुखा / अथवा समस्त विद्याओंका 


शाहुरसाष्य श्द्र 
बा घुमुखः, यो ब्रह्मा विंदधाति पूषे | उपदेश करनेके कारण घुमुख हैं; 
न री , 'ओ० | नी कि श्रुति कहती है--'जों 
गे वे वेदाँश्व प्रदिणोति तस्मे! (से परे साय जता हैं बोर को कहे 
3०६ | १८) इत्यादिशुते!। | घेद-परदान करता है ! 
: झब्दादिस्घुलकारणरहितत्वातू-। _ शब्दादि स्थूछ कारणेंसि रहित 


ते ध्ाकाशादीनाइपतरोचर- होनेके कारण [भगवान्‌ सूक्ष्म हैं]। 
शब्दादया बह्याका शब्दादि विषय ही आाकाशादि भूर्तोकी 


स्थृूलवकारणानि, तदभावाद-- | उच्रोत्तर स्थूल्ताके कारण हैं; उनका 
सूह॥:, “सर्वगत सुसूक्ष्मम! (मु० 3० | भगवानमें अमाव होनेसे वे सूष्षम हैं । 
ति अ्रते३ श्रुति कहती है-'सबंगत और अति 
१।१।६) इति शरुते। । बु्महै/ 
शोभनो घोषो वेदात्मको5स्पेति, 0१९५४ 8.83 सुन्दर ४ 
सेषमम्भीरभोपत्ाद अथवा वे मेघके समान गम्भीर घोष- 
त्वाद्मा छुधोषः। | बे हैं, इसलिये खुधोप हैं | 
सदृप्रत्तानां सुख ददाति, अस- | सुदाचारियोंकों सुख देते हैं अथवा 
दृवत्तानां सुख चति खण्डयतीति | दुराचारियोंका छुख खण्डित करते हैं. 


वा छुखदः । इसलिये खुखद हैं | 
प्रत्युपकारनिरपेक्षययोपकारि- | ब्िना प्रत्युपकारकी इच्छाके हैँ 
लाद इद्चत्‌ । उपकार करनेगले होनेसे खुहृतत्‌ हैं । 


अत्यन्त आनन्दस्वरूप होनेके 
कारण मनका हरण करते हैं, इसल्यि 
मनोहर हैं। श्रुति कहती है-- 
जो भूमा है निम्चय वही सुख है 
अहुपमें सुख नहीं है / 


निरतिशयानन्दरूपत्वात्‌ म्यों 
हरतीति मनोहर., 'योवै भूमा तत्पुरं 
नाल्‍पेुखमस्ति' (झ० उ० ७ २३। 


१) इति श्रुतेः । 
जितः क्रोभों येन स जितक्रोषः; | जिन्होंने क्रोधषको जीत लिया हैं... 
भगवान्‌ जितक्रोध हैं, क्‍योंकि वे 


बेदमयांदासापनार्थ सुरारीन्‌ हन्ति बेदकी मर्यादा स्थापित करनेके ढिये . 


नर ही देवताओंके शत्रुओंको मारते हैं--- 
४2 कोपपशादिदि | कऋ्रोषवश नहीं | है 
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११ 


श्दर विष्णुसदस्नाम 
दिल अमल अल अभय राणा 
त्रिदशशबूलिधस्थेदसयोदां खा. देव-शनुओंकों मारकर 


रद क्रमश वहुसोति |म यह जि किशणलिी है, 
बीरबाहः । इसलिये वे घीरवाह हैं । 
अधामिकान. विदास्यतीति अधार्मिकोंको विढीण करनेक्रे कारण 
विदारणः ॥६२॥ भगवान्‌ विदाश्ण हैं ॥६२॥ 
+-+ कं ककीह 


खापन; खबरों व्यापी नेकात्मा नेककर्मकुत्‌। 
बत्सरो बत्सलो वत्सी रत्नगर्मों धनेश्वरः॥ ६३ ॥ 
४६० खापव., ४६४ खबश, ५६७ व्यापी, ४९८ नैकात्मा, 9९५९ 
मैककर्मकत्‌ | ४७० वत्सर', ४७१ वत्सल , ४७२ बच्सो, ४७३ रह्गर्म', 
४७४ धनेश्वरः ॥ 
प्राणिनः खापयन्‌ आत्मसम्बो-' प्राणियोंकों छुलाने यानी जौवोको 


धविधुरान्‌ मायया कुपेन्‌ खवापनः। | मायासे आल्लज्ञानरूप जागृतिसे रहित 
करनेके कारण खापन हैं | 
स्व॒तन्त्रः खबशः, जगदुत्पति- जगठकी उत्पत्ति, स्थिति और छयवे 
खितिलयहेतुस्वात्‌ । ' कारण होनेसे ख्वतन्त्र हैं; इसहिरे 
' स्वबश हैं| 
आकाशबर्सर्वगतत्वात्‌ व्यापी,. आकाशके समान सर्वव्यापी होनेर 
“आकाशबत्सबैगतश्व॒ नित्य? इति | ह्थु हैं । श्रुति आम हम 
+ ०. न समान संवंगत ओर ॥ 
श्रुते! कारणस्वेन सर्वेकार्याणां |, कारणरूपसे सम कार्यो 


व्यापनाद्ा व्यापी | | व्याप्त करनेके कारण व्यापी हैं । 

हि जगदुत्प्यादिष आविर्भृत- । जगतकी उत्पत्ति आदिम नैमिति 

निमित्तशक्तिमिपिभूतिभिरनेक्धा | शक्तियोंको प्रकट करनेबाली विभूतियों 

तिए्र॒न्‌ नैकात्मा । द्वारा नाना प्रकारसे स्थित हैं, इसलिये 
नैकात्मा हैं । 


शादूरभाष्य ड श्ध्३े 
जगहुत्पत्तिसम्पत्तिविषत्तिप्रभू-।. संसारकी उत्पत्ति, सम्पत्ति (उन्नति) 
तेकर्माणि करोतीति नैकक्मकत्‌ | और विपत्ति आदि [अनेक] कर्म करते 


हैं, इसलिये नैककमकत हैं | * 
चसत्यत्राखिलमिति वत्सरः । |. सब कुछ उन्हींमे बसा हुआं है, . 
। इसलिये वे घत्सर 
भक्तस्नेहित्वात्‌ वत्सछ;; वत्सां-. भक्तोंके स्नेही होनेके कारण चत्सल 


बह! पी८ ४-०] हैं । बत्सांसास्यां कामव्ले! इस 
2 ५4200 786 सूत्रके अनुसार वत्सगब्दसे छच 
२॥ ९८) इति लब्य्रत्ययः | प्रत्यय हुआ है | 
'पत्सानां पालनाद्‌ वत्सी, जग-। वत्सोका पालन करनेके कारण वत्सी 
ल्तुस्तस्य वत्सभूताः श्रजा इति | है। अथवा जगत्पिता होनेसे प्रजा उन- 


वा वत्सी । की वत्सस्वरूपा है, इसलिये वत्सी हैं ॥ 
रतानि गर्भभूतानि अस्येति | रून जिसके गर्भरूप है उस समुद्र- 
सपुद्रो रकम! । का नाम रत्नगर्भ है । 
घनानामीशरः पनेशवरः ॥६३॥ | धर्नोके स्वामी होनेके कारण 
धरनेश्वर हैं ॥६१॥ 
-<6>०९9»०8>- 


धर्मगुन्धमंकृदमीं सदसत्क्षरमक्षरम्‌ | 
अबिज्ञाता सहस्रांशुविधाता कृतलक्षणः ॥ ६8 ॥ 
9७५ घर्मगुप्‌, ४७६ घर्मकत , 2७७ धर्मी, ०७८ सत्‌, ४७९ असत्‌, 
9८० क्षरम्‌, ४८१ अक्षरम्‌। 9८२ अविज्ञाता, ४८३ सहतांश:, ०८० 
विधाता, 9८५ कझृतछक्षण' ॥ 
धर्म गोपयतीति धर्मगुपु धर्मका गोपन (रक्षा) करते है, 
“वर्मसंस्थापनार्थाय इसलिये घरमंगुप है | भगवान्‌का वाक्य 
सम्मवामि युगे युगे।॥! है-'धर्म हि 
है (गीता ३) ८) की स्थापनाके लिये मैं युग- 
- इंति मगवहचनात्‌ | युगर्मे अवतार लेता हैँ ? 
























_ऑर्टप 82 >-«९%- हे 
धर्माध्षिहीनों ः धरे रहित होनिपर भी धमकी 
दाखापनाे धरमिव करोतीति मादा स्थापित करने डियि धरम ही 


घरहत। करते हैं, इसल्वि घमछव, । 
धर्शन्‌ धारयतीति घी । हक है, इसलिये 
हैं 


सत्यस्वहूम पसह्न ही सत्‌ है । 
श्रुति कहती है--है सोम्य यह सत्‌ 
ही [पहले था । ४ 

[ प्रपश्नरूप होनेसे | अपर ग्रह 
अखत्‌ है; जैसा कि श्रुति कहती है-- 
प्बक्वार फेघल नाप्तमात्र है इसलिये 
चुद घाणीका विकास ही हैए 

“सबभूत क्षप्दैं बौर कूटख भक्षर 
कहलाता है। भगवानके इस कंथना- 
बुपार समस्त भूठ क्र हैं और कृथ्थ 
अक्षर है । 


अविव परे अक्ष सर, सरल 
पोमेद (झ० ०६१९ | ९) 
््ति श्रुते! । 
अपर न्नह् अस्त 'बाचार्मण 
विकार नामथेयम! (छा०5० ९) ९) 
५) इति शत । 
सवोणि मूतानि धर । कुटखः 
अक्षरम्‌, 
ध्क्र्‌ सर्वाणि भूतानि 
कूट्खयो$क्षर उच्यते ॥! 
हर (गीता १११ १६ ) 
इति मगपहचनात्‌ । 
आत्मनि करेस्वादिविकरप- 
विज्ञान करिपतमिति तद्वासनावगु- 
ग्टिदों जीवों विज्ञतता, तद्विलक्षणो 
विष्णु३ अतिज्ञाता । 
आदित्यादिगता अंशवोड्स्पे- 
पेड शुरुप। सहकाझ, विन 
सूयज्धपति तेनसेद्ध/ (तै० ब्रा० ३॥ 
१११७५ ७) इंति श्रृते$, 'पदादि- 
छगते तेज” (गीता १५। १२) 
इति स्पृतेथ । 


आउमामें करतूत आदि विकल्प-विज्ञान 
कह्पित हैं, उसको व 'पनस्से ढेका 
हुआ जीव विज्ञाता है. और उससे 
बि्क्षण विष्णु अविज्ञाता हैं । 

सूर्य आदिकी किरणें वास्तव 

भगवानकी ही हैं. इसल्यि ये ही मुख्य 

सहस्तांशु हैं। श्रुति कहती है--जिस 

हेजसे प्र्वक्तित होकर ख्य त्पता क्कै 


तथा स्थृति भी कहती है-/आदित्यमें 
जो तेज है ? 


आडुरमसाधष्य 5 श्द््ष 
<ऑ्डि29७० "४६%१७ ०४९ 2)७७ ब्लड "कर्टफे: ७-०६, 2 %.. ००९८२७७ ० के)... कट ८ न बाएं, "कर 
विशेषेष शेपदिग्गजभूधरान्‌ | समस्त भूतोको धारण करनेवाले 
५ [पु जप, . रॉक विशे' 
सर्वभूतानां धावृवू दधातीति | गे, दिग्गज और पर्वेतोंकों विशोष- 
विधाता । रूपसे धारण करते हैं, इसलिये 
विधाता है। 
नित्यनिष्पन्नचेतन्यरूपत्वात्‌ | नित्यसिद्ध चैतन्यखरूप होनेके 
कतरक्षण:; कृतानि लक्षणानि | कारण ऋृतछक्षण हैं | अध्वा कक्षण 
शाख्ताण्यनेनेति वा; यानी शात्रोंकी रचना की है इसलिये 
श्ेदा; शाख्राणि विज्ञान- इतढक्षण हैं। 5५ अल भी बुर 
मेतत्सर्व जनादनाव्‌॥ | पी गज एप 
हे हक प्‌ सम्पूर्ण विज्ञान जनाद॑नसे ही हुए हैं! 
प ( ० सब 4१९) | अथवा भगवानूने हो समस्त भाव- 
हत्यत्रेच 2 83 सजातीय- | पदायोंक्े सजातीय-विजातौय-मेदोका 
विजातीय5 लक्षण | विभाग करनेबाढा छक्षण (चिह्द ) 
सवेभावाना कुृंतमनेन[त वा; | बनाया है, इसलिये या अपने वक्षः- 
आत्मनः श्रीवत्सलक्षण॑ चश्षसि | खब्में श्रीवत्सहूप लक्षण (चिह्) घारण 
तेन कृतमिति वा क्ृतलक्षण॥|६४॥ किये हैं इसलिये कृतलक्षण हैं ॥६४॥ 
हनन 9० 
ग्स्तिनेमिः सत्ततस्थः सिंहो भृतमहेश्वरः । 
आदिदेवो भहादेत्रो देवेशो देवसृद्गुरुः॥ ६५॥ 
9८६ गमस्तिनेमि, ४८७ सचस्थ,, ४८८ सिंह', ४८९ भूतमहेश्वर । 
४९० आदिदेव', 9९१ महादेवः, ९९२ देवेश', ४९३ देवभदगुरु' ॥ 
गमसतिचक्ररय मध्ये सर्यात्मना हक हक कि ) हे ७-९५ 
) बीच रूपस स्थित हैँ, इस| 
खित इति गभस्तिनेमिः | गभस्लिनेमि 
सच्चे गुणं. प्रकाशर्क आधात्ये-]| ग्रकाशखरूप सच्यगुणमें प्रधानता- 
नाघितिष्ठतदीति, सर्वश्राणिषु तिष्ठ- | से रहते है अथवा समस्त प्राणियोंमें 
तौति वा सत्तस्व: । ! शत हैं, उसद्यि सच्चस्थ हैं। 





श्द् विष्णुसहस्तनाम 
82....80% जरिये बिन नि बर्टिय बरस आर लत निज नियत 
पिक्रमशालित्वास्सिहचत्‌ सिंहः, सिंहके समान पराक्रमी होनेसे 
स्ः सत्यभामा-- 
नुशब्दढोपेन 'सत्यभामा भागा हैं। बयां ; 
८ 2 भामाके समान हू शब्दका छोप होनेसे 
५७ ततिंद ही सिंह है। 
भूतानां महानीखवर।, भूतेन | भर्तोंके महान्‌ वर हैँ अयवा भूत- 
सत्येन स एवं परमो महानीरवर | सत्यरूपसे वे ही अति महान्‌ इत्र हैं, 
इति वा मूतमहेश्वर' | इसलिये भूतमद्देश्वर हैं । 


सर्वभूतान्यादीयन्तेश्नेनेति 


भगवान्‌ सब भूतोंका आदान (्रहृर्ण) 

आदि। । आदियासो देवश्रेति | करते हैं, इसलिये आदि हैं इस प्रकार वे 

आदिदेव: । आदि हैं और देव भी हैं, इसल्यि 
शआदिदेव हैं। 


सर्वान्भावान्परित्यज्य आत्म- |. मल ग बह 
ज्ञानयोगैश्यय महति महीयत, | के. शीग और रथ 
तस्मादुच्यते ह् ! | मह्िमान्वित हैं, इसलिये मह्दादेव 

च्यते महादेव | वजह 

ग्राधान्येन देवानामीशो देवेशः। | दिवताओंमे] प्रधान होनेसे देवोंके 

इश अथीत्‌ देवेश हैं । 

देवान्‌ विभतीतिदेवभृत्‌ शक, | देवताओंका पाठन करते हैं इसलिये 

तस्यापि शासितेति देवशदगुरु,, | हे देवश्त्‌ हैं, उनके भी झांसी 


देवानां भरणात्‌, सर्वविद्यानां च होनेसे भगवान्‌ देवभदुगुरु हैं। अथव! 


हे देवताओंका मरण करनेसे या सब्र 
निगरणाहा देवभूदूगुर। ॥६५।॥ । विद्याओंके वक्ता होनेसे देवशदूगुर 


| हैं॥६७॥ 
स्लो, 
उत्तरों गोपतिगोंप्ता ज्ञानगस्था पुरातनः । 
शरीरभ कपीन्द्रों २ ; 
[तम्द्भोक्ता कपीन्द्रों भूरिदक्षिण:॥ ६६॥ 


शाहुरसाष्य १६७ 

९४ उत्तरः, ४९० गोपति;, ४९६ गोप्ता, १९७ ज्ञानगम्यः, ४१९८ पुरातन ।* 

९९ शरीरभूतमत्‌, ५०० भोक्ता, ७५०१ कपीन्द्रग, ५०२ भूरिदक्षिण' ॥ 

जन्मसंतारवन्धनादुत्तरतीति , कक 43543 0२ 

उत्तर;: सर्वों प्र पद - (मुक्त) । इसलिये उत्तर है | 

र; सबोत्कृष्ट इति वा, विश अथवा सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये उत्तर हैं | 

स्मादिन्द्र उत्तरः इति श्रुते) । श्रुति कहती है- इन्द्र (परमेश्वर ) 

सबसे श्रेष्ठ है! 

गवां पालनाद्रोपवेषधरों गोपति,, . गौओंका पान करनेसे गोपवेष- 

गो, रस घारी क्ृषृप्ण भोपति है। अथवा गो 

गोमही; तस्या। पतिस्वाह्ा |, पृचिवोका नाम है, उसके खा होनेसे 
भगवान्‌ गोपति हैं ।+ 

समस्तभूतानि पालयन्‌ रक्षको. समस्त भूतोका पालन करनेवाले 


जगत) इति गोप्ता | ' भगवान्‌ जगतके रक्षक है, इसलिये 
'शोत्ता है | 


न कर्मगा न ज्ञानकर्मम्यां वा" केसे अथवा ज्ञान और कर्म [दोनो- 


३ के संमुच्चय] से नहीं जाने जाते, केबल 
कक, पे ५७७५४ । ज्ञनसे ही जाने जाते हैं, इसलिये 
नगम्यः 


शानगस्य हैं । 
कालेनापरिच्छिन्नवात्‌ पुरापि. काल्से अपरिच्छि्न होनेके कारण 
भवतीति पुरातनः | सबसे पहले भी रहते हैं, इसलिये 
' घुरातन हैं । 
शरीरास्म्भकभृतानां भरणात्‌._गरीरकी रचना करनेवाछे भूतोंका 
प्राणरुपधघर। शरीरभूतरूत्‌ | , ग्राणरूपसे पाठन करते हैं, इसलिट 
शरीस्मृतसत्‌ है। 


पालकत्वात्‌ भोक्ता परमानन्द- |  पाछन करनेवाढ़े होनेसे भोक्त 


न्दोहसम्भोगादा भो अथवा निरतिशय आपन्दपुद्धका 
सन्दोहसम्भोगादा भोक्ता। | हक अर भोकषा हैं ध्प 


क्ष्मो इच्दियकों सी केहले है अत इन्द्रियोंका पालन फरनेवाला प्राण भी 
गोपस्ति है । 


श्द्द विष्णसदेखनाम 


च्क 


इति नाम्नां पश्चमे शर्त विदृतम। | यहॉतक सहस्नामके . पाँच 
शतकका विवरण हुआ | 

कपिशासाविन्द्रशेति कपिपराह!, . कि वराहकों कहते है, जो कपि 

बाराहू वपुराखितः कपीछ: कपीनां और इन्द्र भी है वे वराहरूपधारी मगवान्‌ 

बानराणामिन्द्र! कपीन्द्रः राघवों : कपीर्द्र हैं। अथवा कपियों-चानरादिके 


चा। | इन्द्र (खला्मी) श्रीरघुनाथजी ही कपीन्दर हैं। 
। 


भूरयो वहय! यज्ञदाक्षिणा: धर्म- .. धर्ममयोदा दिखाते हुए यज्ञा- 


। 


०528 चुष्ठान करते समय भगवानकी बहुत- 
सयोदां दशयतो यह कुर्वतो विधस्त ! से; दक्षिणाएँ रहती हैं, इसलिये वे 
इति भूरिदक्षिण: ॥ ६६॥ भूरिदक्षिण हैं ॥६९॥ 


खच्चच्ञा॑::-2! पफ्््णओओणा 
सोमपो$मृतप१! सोम! पुरुजित्युरुसत्तमः । 
विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाहैः सात्वताम्पतिः ) ६७॥) 


७०३ सोमप, ५०४ अमृतपः, ५०५ सोम., ५०६ पुरुजित्‌ू, ५०७ 


पुरुत्तम, |] ५०८ विनय , ५०९ जय , ५१० सत्यसन्ध', ५११ दाशाह', 
०१२ सात्वताम्पति'॥) 


सोम पिवति सर्वयज्ञेपु यश्वव्य-,. समस्त यह्ञोंमे यश्व्य ( पूजनीय ) 
देवतारुपेणेति सोमप', धर्ममर्यादां | ऐेंतारूपसे सोमपान करते हैं, इसलियि 


के लप सीमप हैं । अथवा यजमानरूपसे 
दर्शयन्यजमानरूपेण था साोमप) 
कप घर्ममर्गीदा दिखलानेके कारण सोमप हैं| 


खात्मामृतरस॑ पिचन्‌ अमृतपः: | अपने आत्मारूप अम्ृतरसका 
असुरै! हियमाणममृ्त रघिस्वा। करनेके कारण अस्तृतप है । 


व अथवा अछुरोंद्रारा हरे हुए अम्ृतकी 
हे पाययित्वा :> रक्षा करके उसे देवताओंको पिछाया 
तिधा। | और खयय भी पिया इसलिये अमृतप हैं। 


5 शाइस्माष्य ह 
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सोमरुपेणोपधीः पोषयन्‌ सोमः; 
उम्या सहितः शिवों वा | 





पुरुनू बहूनू जयतीति पुरुजित्‌। 


विश्वरूपलात पूरु), उत्कृश्ट- 
त्वात्‌ सत्तम;; पुरुथासों सत्तमभ्ेति 
पुरुसत्तमः । 

विनय॑ दण्ड करोति दुष्टाना- 
'प्िति विनयः | 

समस्तानि भूतानि जयतीति 
जय; । 

सत्या सन्‍्धा सड्ुल्प$ अस्येति 
सत्यसन्ध', 'संत्यसद्भूल्पःः (छा० उ० 
<।१।०) इति श्रुतेः । 

दाशो दान तमहंतीति दाशाई:; 
दशाहंकुलोडुवत्वादा । 


श्दर६ 


सोम ( चन्द्रमा ) रूपसे ओषधियों- 
का पोषण करनेके कारण सो हैं। 
अथवा उम्राके साथ रहनेके कारण 
शिवरुपसे ही सोम है । 

पुरु अर्थात बहुतोकों जीतते है, 
इसलिये पुरुजित्‌ हैं । 

विश्वरूप होनेसे पुरु हैं और उत्कृष्ट 
होनेके कारण सत्तम हैं । पुरु है. और 
सत्तम है, इसलिये पुरुस्तम हैं । 

दुष्ट प्रजाको विनय अर्थात्‌ दण्ड 
देते हैं, इसलिये विनय हैं । 

सब भूतोकों जीतते है, इसलिये 
जय हैं। 

जिन भगवानूकी सन्धा अर्थात्‌ 
सद्ूल्प सत्य है थे 'सत्यसडुटप' इस 
श्रुतिके अनुसार सत्यसन्ध है। 

दाश दानको कहते है, भगवान्‌ 
दानके योग्य है, इसलिये दाशाई हैं, 
अथवा दरशाहँकुलमें उत्पन, होनेके 
कारण दाशाहं हैं | ' 

सात्वत नामका एक तन्त्र है 'उसे 


' सात्वत नाम तन्त्रसू, 'तत्करोति | 
हे ! ्‌ | रचता है या उसकी व्याख्या करता है! 
तदाचष्ट! (चुरादिगणवार्तिकम्‌) इति | इस अर्थमें 'वत्फरोति तदाचऐ' इस 


रकम णेलोपे च कृते  तिकसे णिच्‌ मत्यय करनेपर फिर कषिप्‌ 
मिलिए किम मिल गे क प्रत्यय करके णिका छोप कर देने- 
- पद सात्वत, तेषां पतिः योगक्षेमकर मिल गत है, गम 5३ 
अर पति अथात योगक्षेम करनेवाले होने- 

इति सालतां पति: ॥६७॥ से भगवान्‌ सात्वतां पति हैं# ॥६७॥ 


अगवान्‌' सास्वतां पति हैं । 


१७० विष्णुसहल्ननाम 
बईरिटक-नरर्ट <५2७, बी, कि कप गन 2-० ब्य ० क-कर फ निट किये 


जीवों विनयितासाक्षी मुकुन्दोएमितविक्रमः | 
अस्मोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोउन्तकः॥ ६८॥ 
५१३ जीव , ५१४ विनयितासाक्षी, ५१५ मुकुन्द,, ५१६ अमितविक्रमः । 
७५१७ अम्मोनिधि , ५१८ अनन्तात्मा, ५११९ महोदघिशयः, ५२० अन्तक'॥) 
प्राणान्‌ क्षेत्रज्ञस्पेण घारयनू, | क्षेत्रररूपसे प्राण धारण करनेके। 


जीव" उच्यते | कारण जीव कहे जाते है| 
विनयिल विनयिता, तां च|_ विनयिता विनयि्वको कहते हैं। 
हे वामिति प्रजाकी विनयिताको साक्षात्‌ देखते हैं, 
साक्षापश्यति. प्रजा इसलिये बिनयितासाक्षी हैं। गति- 


विनवितासाक्षी, अथवा, नयतेगति- | अर्थकेवाचक नी धातुका रूप विनविता 
चिनो ५, ठेखने अथ 

वाचिनों रूप विनयिता, असाक्षी 2262 'अतिरिक 232 ४२ 

असाक्षादृद्॒श आत्मातिरिक्तं वस्तु | देखनेवालेको असाक्षी कहते हैं । 

न पश्यतीत्यथ) । [इस प्रकार विनयिता और असाक्षी ये 
| दो नाग भी हो सकते है ]। 


मुक्ति ददातीति सकुन्द,, प्षो- हैक रन व्यी 

शव पृष्गोद्रादिगणमें होनेके कारण > 
दरादिस्वात्साधुत्वप्त । अध्षरसा- | $ खानमें] मुडुल्द शब्दकी सिद्धि 
भ्यान्निरक्तिचचनात्‌. नेरुक्तानां | होती है। अक्षरोंकी समानता और 
मुकुन्द इति निरुक्तिः ) निरुक्तके वचनसे निरुक्तकारोंने मुकुन्द 

कहा है । 

अमिता अपरिच्छिन्ना विक्रमा- | भगवानके विक्रम अर्थात्‌ तीन प[द- 
खयः पादविधेषा अस्प, अमित विक्षेप अमित यानी अपरिमित हैं, 
विक्रम शोयेमस्पेति भा अमित: मा 
कक तो अमित- | उचका विक्रम--आरबीरता अतुछित 
असम । है, इसल्यि थे अमितविक्रम हैं ) 


शाह्ररसाष्य १8१ 

बर्थ: 4७ बपिप्रेक: ०222, 3गाटबक कि कफ काट करन बजट एफ. -कहर29७. वर, 
अम्भांति देवादयोउसिन्नि- | अम्म अयीत्‌ देवता आदि मगवान-' * 
'भीयस्त इत्ति अम्मोनिधिः, तानि में रहते हैं, इसडिये वे अम्भोनिधि 


वाएतानि चल्लारम्भासि | देवा मनुष्या, | | मैंति कहती है--वे ये चार 


| हैं--देवता, मनुष्य, पितर 
एतरोउट्रा इति झुतेः । बागरों , .॥ अखुर! अथ्या 'में सरोमें 


वा, सरसामस्ति सगरः (गीता १०। | सागर हूँ? इस भगवानके बचनानुसार 


, २४ ) इति मगवद्नचनात्‌ । ही अम्भोनिधि है। 
देशतः कालतों वस्तुत्तचापरि- देश, काल और वस्तुसे अपरिच्छित 
'औिछन्नवात्‌ अनन्‍्तातमा | | द्ोनेके कारण मगवान्‌ अनन्तात्मा हैं। 


संहत्य सर्वभूतान्येकार्णव॑ जग- । समस्त भूतोका संह्वार कर सम्पूर्ण 

र्कृत्वा अधिशेते महोद्धिमिति | जंगतको जल्मय करके _महोदवि 
| महोद्घिशय हैं | 

अस्त॑ करोति भूतानामिति | भूतोंका अन्त करते हैं, इसलिये 
अन्तकः । 'त्करोति तदाचष्टेः पक पल न्प 
( चुरादिगणवातिकम्‌ ) इति पिचि (अनन्तर 'ण्बुडतचौ' सूबसे ख्लु्‌ 
ण्ुल्तुचौ! (पा० सू० ३। १ | प्रत्यय हो जाता है और [णढकी 
७। १।१)इति अकादेश। ॥१८॥ ' हो जाता है ॥६८॥ 








अजो महाह। खामाव्यों जितामिन्रः प्रमोदनः । 
आनन्‍्दो नन्‍्दनो नन्‍्दः सत्यधरमों त्रिविक्रमः ॥ ६९६॥ 


5७२१ अज , ५२२ महाहईं., ५२३ स्व्राभाव्य, ५२४ जितामित्र,, ५रे५ 
प्रमोदनः । छ२६-आननन्‍्द्‌,, ण२७ नन्‍्दन , ५२८ नन्द' (अनन्द' ), ५रे९ 
सत्यधर्मी, ५३० त्रिविक्रमः ॥ 


श्छर विष्णुसहल्लनास 

७२७. ७९२७..«०२७ -९०४०००१९२२७- नए. 9- ०४९2७ र्िग-बा्डिग बन सिस>त नम 
आत विष्णोरजायत इति। अ अयथोत विष्णुसे उत्पन्न इआ है, 

काम) अज'। इसल्यि काम अज है | 
महः पूजा तद॒ईत्वात्‌ महाई' ।। भह पूजाकों कहते हैं, उसके 

योग्य होनेके कारण भहार्द हैं । 

खभापेनेवाभाव्यो. मिल , . नित्यसिद्ध होनेके कारण खमावसे ही 

निष्पन्नरुपत्वात्‌ इति खाभाव्यः । | उसब्न नहीं होते इसलिये खामाव्य हैं | 
जिता अमित्रा अन्तर्व॑त्तिनो, बिन्‍्होंने रागद्रेपादि आन्तरिक और 


गा 80:05 येनासी जिता राबणादि बाह्य अमित्र यानी गत्रु जीत 
६०0 _नादा दा । किये हैं वे भगवान्‌ जितामित्र हैं । 


खात्मामृतरसाखादान्ित्य॑ प्रमो- अपने आत्मारूप अमृतरसका 


न्फे प्रमोद आखादन करनेसे नित्य प्रमुदित होते 
दते, ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोद हैं, अथवा भपने ध्यानमात्रसे ध्यानियों- 
करोतीति वा प्रमोदनः । को प्रमुदित करते है, इसलिये . 
प्रमोदन हैं | 


आनन्द स्वरूपमस्पेति आनन्‍्द।, | भगवानका खरूप आनन्द है, इस- 
(एतस्पैवानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रा- | लिये वे आनन्द हैं। श्रुति कहती है--- 
मुपजीवन्ति! (बु० उ० ४।३। | 'श्स आनन्दकी द्वी मात्राका आश्रय 
३२ ) इति श्रुतेः। ले अन्य प्राणी जीवित रहते हैं 7 

नन्दयतीति ननन्‍्दन' | आनन्दित करते हैं, इसलिये 
के 2 हन्दून हैं । 

सवाभिरुपपात्तिभि; समृद्धो नन्दः| सब प्रकारकी सिद्धियोंसे सम्पन्न 
सु्ख वेषयि् नास्य विद्यत इति |होनेसे नन्‍द हैं, अथवा भगवानतमें 
अनन्द , 'यो वै भूमा तत्पुस नाल्‍्पे | पिपेयजन्य सुखका अमाव है, इस- 
सुखमस्ति! (छा० उ० ७। २३१) डिये वे अनन्द हैं। श्रुति कहती है-- 


वीक जो भूमा ( पूर्णता) है घही खुन्त है, 
इति श्रुतेः । | अल्प खुख नहीं है ? ' 


शाहररसाध्य | १७३ 
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सत्या धमंज्ञानादयोज्स्येति। भगवानके धर्म-शानादि गुण सत्य हैं 
सत्यध्मा | इसलिये वे सत्यधर्मा हैं| 
त्रयो विक्रमास्निषु लोकेषु ऋान्ता। जिनके तौन विक्रम ( डग ) तौनों 
यरय स॒ तितिक्रम:, न्रीणि पदा | छोकोमें क्रान्त (व्याप्त ) हो गये दे 
विचक्रमे! इति श्रुतेः, त्रयो लोकाः | भगवान्‌ जिविक्रम हैं । श्रुति कहती 
कान्ता येनेति वा विषिक्रा । | है तीन पग चले ४ अथवा जिन्होंने 


'त्रिरित्यिव श्रयो. छोका' । तीनों छोकोंका क्रण (छद्दन) किया 
कीर्तिता मुनिसत्तमः | | है वे भगवान्‌ त्रिविक्रम हैं | हरिवंश _ 
क्रमते ताल्रिधा सबो कहा है--'मुनिश्रेष्ठोने “ज्रिः शब्द्से 


लिविक्रम इति श्रुतः ॥! | तीन लोक कहे हैं आप उनका तोन 
(३।८८। ५३) | घार उछूड्डुन कर जाते हैं. इसलिये 
इति हरिवंश ॥६९॥ प्िविक्रम नामसे प्रसिद्ध हैं। ॥६९॥ 
>+-++कनककहेकरईक-7: 
महर्षि: कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः । 
त्रिपदर््रिदशाध्यक्षो महाश्क्ः कृतान्तक्ृत्‌ ॥ ७० ॥ 
७५३१ महर्षि, कपिछाचार्य, ५३१२ कृतज्ञः, ७३३ मेदिनीपति. | 
७३४ त्रिपदः, ५३५ त्रिदशाध्यक्ष , ५२६ महाश्रज्ञ:, ५३७ कृतान्तकृत | 
भहर्षि: कपिठाचार्यः इति सपि-| . मद्॒षि कपिछाचाय यह विशेषण- 
शेषणमेक्क नास। महांश्रासावपिश्चेति| सहित एक नाम है। जो महान्‌ ऋषि 
महर्षि! कुत्ख॒स्य वेदस्थ दश्शनात्‌; | हो उसे महर्षि कहते हैं । सम्पूर्ण 
अन्ये तु वेदेकदशद्शनादू ऋषयः | वेदोंकी जाननेके कारण [कपिल 
कपिलश्रासों सांख्यस्य शुद्धतत्त- | महर्षि हैं] और तो केबछ वेदके एक 
विज्ञानस्याचार्यश्रेति कपिलाचार्य।, | देशको जाननेके कारण ऋषि ही हैं। 
शुद्धात्मतत्तविज्ञान जो कपिल हैं और साह्यरूप शुद्ध 
साख्यमित्यभिधीयते ! | तत्तविज्ञानके आचार्य भी है वे ही 
इति स्वृतेः कपिछाचार्य हैं। स्मृति कहती है-- 
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कप प्रस्त कपिल्म' | शुद्ध आत्मतत्त्वका विज्ञान सांख्य 
ऐप है (इन ड० ५२) | कहलाता है? श्रुतिमे भी कहा है-- 
धति ध्रतेथ, है है 
'िद्वाना कापिलो मुनि ” अषिरुपसे उत्पन्न हुए कपिलफो / 

(गीता १० । १६) या यह सट्ृति (गीतावाक्य) भी है- 


इति स्ततेश् पसिद्धोंमें मैं कपिल मुनि हैँ । 

कृत कार्य जगतू, ज्ञ आत्मा, . छत कार्यरूप जगत और ज्ञ आत्मा- 
कृत च तर जश्ेति झतश् || है, कक हर 58 

मेदिन्या भूम्याः . पति। । मेदिनी अर्थत्‌ पथ्वीके पति होनेसे 
मेंडिनीपति । | मेदिनीपति हैं । 


त्रीणि पदान्यस्पेति जिपठ. . भगवानके तीन पद हैं, इसलिये 
बरीणि पदा विचक्रम' इति श्रते! । (ते भिषद्‌ हैं. । श्रुति कहती है- 
'तीन पय चले! 
गुणावेशेन सस्भातासिश्लो दशा | गुणके आवेशसे जाग्रद,  सप्न, 
अधण्या जाग्रदादयः सुपुप्ति-येतीन दशा---अवस्थाएँ उत्पन्न 
830 जाप्रदादय।, तासामध्यक्षृ हुई; उनके अध्यक्ष (साक्षी ) होनेसे 
इति व्रिदश्यक्ष | तरिदशाध्यक्ष हैं । 
मत्त्यरुपी महति श़्ड़े प्रलया- | भगवानने मत्यरूप होकर अपने 
स्मोधी ना चला चिक्रीड इति | महाशद्ममे नाव बॉधकर प्रत्य-समुदरमे 
गााम्द्ः । भोडा की थी इसलिये वे महा हैं । 
कैनस्थान्त संहारं करोत्तीति,, झत (कार्यरूप जगत्‌) का अन्त 
कतानत मृत्यु जुल्ततीति था इता- |. संदार करते हैं, इसडिये 
रा झवाल्तकूत्‌ है । अथवा बतान्त-- 
श्दछ्ण इत्युका कास्ते है, इसढिये क्ृतान्त- 
कृत ह#॥छणी 


/ दत्त सपोत रुयुओे स्घनेयाओे होनेसे भी ख़्ान्तकद है| 7 


शाहूरमाष्य श्क्ड 

कक कर्पदि 2. नए फन्कयि नि पक न कनच लटक नि क- चल कब वर्ड 33७-3 2 एर- 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाडुदी | 

 शुह्यो गभीरों गहनों गुप्तशकगदाघरः॥ ७१ ॥' 


५३८ महावराह', ०३९ गोविन्द, ५४० सुपेण , ५४१ कनकादूर्दा | 
४२ गुग्य।, ७४०३ गमीौर , ५४०४ गहन , ५९५ सुप्त , ५४६ चक्रगढाघर- ॥ 


/ कक श्वेति सा इसलिये 

महाँयासौ वराहब्ेति गहाबगदः | महान्‌ ओर वराह भी है. इसछिये 
महावराह हैं| 

मोभिवांणीमिविन्दते, वेत्ति. भगवानको गो अर्थात्‌ वाणीसे प्राप्त 

बेदान्तवाक्येरिति वा गोविन्द: । करते हैं अथवा वेदान्त-वाक्योसे जानते 


बोमिरेव यतो वेथो | हैं इसलिये गोविन्द हैं | विष्णुतिल्क- 

..._ गोविन्द: समुदाहतः ।! में कहा है--क्योंकि चाणीहीसे चेध 

इति श्रीविष्णुतिलके । है, इसलिये बह गोविन्द कहलाता है। 
शोसना सेना गणात्मिका जिनकी पार्षदरूप छुन्दर सेना है 

* अस्पेति छपेणः । ' वे भगवान्‌ छुषेण हैं । | 
कनकमयान्यक्ञदानि अस्पेति जिनके कनकमय ( सोनेके ) अंगद 
कनकान्वदी | ( मुजवन्ध ) हैं वे मगवान्‌ कनकांगदी 
। कहलाते है ॥ 


रहस्योपनिपदेचस्वाहुहायां | गोपनीय उपनिपद्‌ विद्यासे गो 
कारण अथवा गुहा या 
हृदयाकाशे निहित इति वा गुह्नः ।  हद्याकाहमें छिपे होनेके कारण 


! गद्य हैं | 
. ज्ञानेव्वर्यवल्वीर्यादिमिगंम्भीरो. शान, ऐशर्य,बठ और पराक्रम आदि- 
गमीरः | के कारण गम्भीर होनेसे गभीर है । 


दुष्प्रवशस्वाद्‌ गहनः, अवस्था", _ कठिनतासे प्रवेश किये जाने योग्य 

होनेसे गहन हैं. अथवा तीनो अवाओं- 

अयभाषाभावसाक्षित्वाद्‌ गहनों वा। के भाव और अमावके साश्रीं होनेसे 
गहन हैं | 


ु 
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च्छ 


बकरी ०रसि 2 आए 2-१2 
बास्मनसागोचरत्वात्‌ गत, |. गाणी और मनके अविषय झोनेसे 
(एस सर्वे भूतेप गुप्त हैं । श्रुति कहती है--सब भूठोंमें " 


गूह्तमा न प्रकाशते /. | छिपा हुआ यद्द आत्मा प्रकाशित ( 
(%० 3० १ । ३! १२) | नहीं होता! 


इति भरते! । 

अनस्तत्ात्मक॑ चक्र प्नस्तत््वरूप चक्र और घुदछधि- 
बुद्वितलालिकां गदाम्‌। | वत््यरूप गदाको छोक-रक्षाके लिये 

घारयन्‌ छोकरक्षार्थ- धारण करनेसे भ्रगवान्‌ चक्रमदाधर 
मुक्तः चक्रददाघर. |” | फहलाते हैं! इस उत्तिके अनुसार 

इति चक्रगदाघर ॥७१॥ भगवान्‌ चक्रगदाधर हैं ॥७१॥) 





बेधाः खाड़ो5जितः कृष्णो दृढः सड्भूषणो5च्युतः । 
वरुणों वारुणों वृक्षः पृष्कराक्षो महामनाः ॥०शों 


७५४७ वेषा', ५४८ खाड़ , ५४९ अजित , ५५० कृष्ण', पण॥ इंढ'। ५५२ 
सदर्षणोह्युत । ५०३ बरुण., ५०४ वारुण , ५५० वृक्ष , "०६ पृष्कराक्ष, 
००७ महामना || 


विधाता वेधा:। पृषाद्रादितवा- । * विधान करनेवाले हैं. इसल्यि बेधा 

त्साधुत्वम्‌ । | हैं । पृषोदरादिगणमें होनेके कारण 
वेधा शब्द शुद्ध माना जाता है। 

स्वयमेष कार्यकरणे अर सहका- | कार्यके करनेमें खर्य ही अंग अर्थात्‌ 
सीति खाज्नः। उसके सहकारी हैं, इसडिये खाड़ू हैँ. 

न केनाप्यवतारेप जित इति |. अपने अवतारोंमें किसीसे नहीं जीते 
अजित. | गये, इसलिये अजित हैं | 

कृष्ण, क्रृष्णप्रेपायन, कृष्णद्रैपायन ही कृष्ण हैं, जैसा 

कृषाहैपायन॑. च्यासं कि. विष्णुपुराणमें कहा है-किष्ण- 


विद्धि नारायर्ण प्रमुम्‌। । ह्वपायन व्यास॒को प्रसु नारायण ही 


हु 


शाडूरभाष्य.. - इज 

को हान्यः पुण्डरीकाक्षा- ' जानो, भला भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष 

नाहाभारतकझज्भवेत्‌ [! | को छोड़कर महाभारतका रते: 
(४।४।५) | बारा और कौन हो सकता है 


इति विष्णुपुराणवचनात्‌ | 
खरूपसामध्योदे! अच्युत्य- | भगवानके. खरूप-सामर्थ्यादिकी 


प्रावादू धढः । कभी प्रच्युति (हास) नहीं होती, 
' इसलिये वे हृढ है। 
संहारसमये.. युगपत्मजा। |. सेहारकेसमय एक साथ ही ग्रजाका 


पहर्षतीति सहृपण४, न च्योतति आकर्षण करते हैं इसलिये संकर्षण हैं 


तथा अपने पदसे च्युत नही होते इसलिये 
!" सद्ृ्षणों च्युत्त, ] 
खहपादिलच्युत/, पके गाज उत, | अयुत है । इस अकार सहुषेणी- 
इति नामक सिशेषणम्‌ । उ्च्युतः--यहविशेषणसहित एक 
रे नाम है | 

' स्वरब्मीनां संवरणात्सायज्ञतः | आपनी किरणोंका संवरण 

स्यों वरुणः (संकोच ) करनेके कारण सायंकालीन- 

'इमं मे वरुण श्रुधी हवस! | सूर्य चरुण है | इस विपयमें यह मन्त्र- 

इति मन्तवर्णात्‌ । वर्ण है-इम मे बरुण श्रुधी दचम' इतिं 

वरुणस्यापत्य॑ वसिष्ठोष्मस्त्थो | बरुणके पुत्र वसिष्ठ या अगस्य 
'वा बारुण: | चारुण है। 


वृक्ष इवाचलुतया खित इति | वक्षके समान अचछ-भावसे स्थित है 
वृक्ष), वृक्ष इध स्तव्घो दिवि तिष्ठत्येक' इसलिये चृक्ष हैं । श्रुति कहती है--- 
'खगपे चुक्षके समान स्तव्ध पुक 

(श्रे० उ० ३। ९) इति श्रुते। । | [ परमात्मा ] स्थित है 
व्याप्त्यर्थादक्तेधातोः पुष्क-। जिसका उपपद ( पूर्वर्ती शब्द ) 
पुष्कर है. उस व्याप्ति अर्थवाले अक्षू 
रोपपदादण्प्रत्यये पुष्फराक्ष;; हृदय- | घातुसे अणु प्रत्यय करनेपर पुष्कराक्ष 


& 'कर्मण्यण्‌! ( पा० खू० ६१२११ ) सूज्ञ्से यहाँ अर प्रत्यय हुआ है। 
१२ 
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पुण्दरीके चिन्तित), स्वरूपेण | शब्द सिद्ध होता है। हृदय-कमहें 
चिन्तन किये जाते है अथग चित्त्व- 

प्रकाशत इति वा पुष्कराक्ष | | रुपसे प्रकाशित होते हैं, इसलिये 


पुष्फराक्ष है + | 
सृश्टिखित्यन्तकमोणि मनसेव | सृष्टि, म्विति और अन्त ये तीनों 
करोतीति महामनाः, कर्म मनसे ही करते हैं इसलिये मद्दामना 
मनसैच जगत्सृष्टि हैं। विष्णुपुराणमें कहा है--'जो मचसे 


सद्दारेच करोति 4:।१ | ही जगतृकी उत्पत्ति और संद्दार 
इति विष्ण॒पुराणे ॥७२॥ करता है? || ७२॥ 
+ स्िन्ध्छदस - 
सगवान्मगहानन्दी वनसाली हलायुधः | 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥| 
णृण८ भगवानू, ५ण९ मभमगहा, ५६० आनन्दी, ५६१ बनमाढे, 
५६२ हलायुषः । ५६३ आदित्यः, ५६४ ज्योतिरादित्यः, ५६५ सहिष्णु:, 
७६६ गतिसत्तम, ॥ 


शत काल 'सम्पूर्ण ऐेवर्य, चर्म, यश, ओऔ, 

घमस्य यशसः श्रिय. | 
शान और ॥ 
ज्ञानवैराग्ययोश्रैव शान और वैराग्य-इन छाका नाम 
पण्णां भंग इतीरणा॥! | भग है? यह [इस वाक्यमें कहा हुआ] 
(जिष्णु० ६ । ४७४ ) 

सोध्स्थास्तीति भगवान्‌ । भग जिसमें है वही भगवान्‌ है | अयवा 

“त्पत्ति प्रल्य॑ चैच विष्णुपुराणमें कह्दा है--'उत्पत्ति, प्रकय, 
मूतानामगर्ति गतिम्‌। 


पैसि विद्यामविद्या च प्राणियोंका आना और जाना, तथा 
स॒ वाष्यो भगवानिति॥” | पिया और अविद्याको जो जानता है 
नव, ६। ५९१ ७५) | उसे भगवान्‌ कददना चाहिये # 
इति विष्णुपुराणे । 
& पुष्कर अर्थात्‌ कमछके समान नेश्रवाल्े हैं, इसलिये भी पुप्काश है 


. शाह्टरभाष्य ्, ड १७६ 
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ऐश्वर्यादिक संहारसमये हन्तीति | संहारके समय ऐस्र्य आदिका 


भगहा | हनन करते हैं, इसलिये भगदा हैं । 
सुखंस्वरूपत्वात्‌ आनन्दी; सर्ब-।  छुखरूप होनेसे आनन्दी है। 
सम्पत्ससृद्धत्वादानन्दी वा ।. | अप्वा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सम्पन्न 


होनेके कारण आनन्दी हैं। 


भूततस्मात्ररुपां बैजयन्त्यारुपां |. भूततन्मात्राओंकी बनी हुई वैजयन्ती 
नामकी वनमारा धारण करनेसे 


चनसालां बहन वनमाली | भगवान्‌ वनमाली कहलाते हैं। - 
_ हलमायुधमस्पेति. इलायुष:। हल ही जिनका आयुध (शत्र ) 
बलभद्राकृतिः । है वे बल्भद्रखरूप भगवान्‌ हलायुध हैं । 
अदित्याँ कश्यपाद्वामनरूपेण |. कैयपजीके द्वारा वासनरूपसे 
जात भादित्यः | अदितिके [र्मसे] उत्पन्न हुए थे, इसलिये 
आदित्य हैं । 
ज्योतिषि सविद्ृमण्ठले खितो | सर्जमण्डलान्तर्गत ज्योतिमि खित 
ज्योतिरादित्य, | हैं, इसलिये ज्योतिरादित्य हैं-। 
इन्दानि शीतोष्णादीनि सहत |. शौतोष्णादि इल्द्रोंकी सहन करते 
इति सहिष्णु:। गतिश्ासों सच- कान सदिष्य है) 
व सहिस्कु:। गातिय गति हैं और सर्वश्रेष्ठ है, इसल्यि 
मथ्नेति गतिसत्तमः ॥७३॥ गतिसत्तम हैं || ७३॥ 


छुधन्वा खण्डपरशुदोरुणी. ह्विणप्रदः । 

दिवःस्परक्सवेदग्व्यासो वाचस्पतिरियोनिजः ॥ ७४ ॥ 
/ ५६७ सुघन्वा, ७६८ खण्डपरशुः (अखण्डपरशु:),५६९ दारुण', ५७० द्रविण- 
५ पग्रद. ५७१ दिव'स्पृकू, ५७२ सर्वक्षव्यासः, ५७३ वाचस्पतिर्योनिजः ॥« 


शोभनमिन्द्रियादिमय शाह । भगवान्‌का इन्द्रियादिमय सुन्दर 
धनुरस्पास्तीति सपना | शाह धनुप है, इसढिये वे खुघल्वा हैं। 
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शत्रणां खण्डनात्‌ खण्ड: परशु- 
रस्थ जामदग्न्याकृतेरिति खण्डपरशु., 
अखण्डः परशुरस्पेति वा [ अखण्ड- 
परञः ] 

सन्मागंविरोधिनां दारुणल्वात्‌ 
दारुणः | 

द्रविणं वाडिछत भक्तेम्यः अद- 
दातीति दृविणप्रदः | 

दिवः स्पशनात्‌ दिवःसपृक्‌ | 


सर्वच्शां सर्वज्ञानानां विस्तार- 
कृदयातः सर्वदष्यासः । अथवा, 
सर्वा च सा धचेति सर्बध्क्‌ सवा- 
कार ज्ञानस्‌; सर्वस्य चश्टित्वाद्म 
सर्व॑ईश । ऋग्वेदादिविभागेन 
चतुधों वेदा ज्यस्ताः कृता$, आद्यो 
चेद एकर्विशतिधा कृत), द्वितीय 
एकोचरशतथा रृत+, सामचेदः 
सहस्रधा कृत।, अथववेदों नवधा 
शाय्षामेदेन क़ृतः। एचम्‌ अन्यानि 
प पुराणानि व्यस्तान्यनेनेति व्यास 
च्रक्षा। 

बाचस्पतिस्योनिजः, वाचो विद्या 
थाः पति! वाचस्पतिः, जननयां 


शत्रुओका खण्डन करनेसे जिन 
परशुरामसरूप भगवान्‌का परझु खण्ड 
कहलाता है वे खण्डपरशु हैं; अथवा 
जिनका परशु अखण्ड अर्थात्‌ अखण्डित 
है वे भगवान्‌ अखण्डपरणु हैं | 

सन्मागके विरोधियोंके लिये दारुण 
( कठोर ) होनेके कारण दारुण हैं । 

भक्तोंको डरविंण अथीत्‌ इच्छित घन 
देते हैं, इसलिये द्रुविणप्रद हैं | 

दिव्‌ (खगे) का रपर्श करनेसे 
दिवः्स्पृक्‌ हैं । 

सर्वद्कू अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानोंका 
विस्तार करनेवाढे---व्यास हैं; इसलिये 
सर्वहृग्ब्यास हैं| अथवा जो सर्व है और 
हक है यह सर्वाकार ज्ञान ही सवद्ठक्‌ 
है। अथवा सबकी दृष्टि होनेके कारण 
भगवान्‌ सर्वहक्‌ हैं | जिन्होंने ऋगेदादि 
विमागसे वेदको चार भागोंमे विभक्त 
किया, फिर भाखा-मेदसे उनमेंसे प्रथम 
(ऋग्वेद ) के इक्कीस भाग किये, दूसरे 
( यजुर्बेद ) के एक सी एक भांग किये, 
सामबेदको सहस्त भार्गोमि बॉँठ और 
अधर्ववेदके नी आखा-मेद किये; इसी 
प्रकार अन्य पुराणोंका भी विभाग 
किया, इसलिये ब्रह्माजी ही व्यास हैं | 

बाक्‌ अर्थात्‌ विद्याके पति होनेसे 
वाचस्पति हैं और जननीसे जन्म नहीं 


पर शाहुरप्षाष्य.' श्र 
बबर्ि ०2७ हर्ट नम आर्पिय पाक न्याय गाए ४५८ बडे एक रस 
न जायत इति अयोतिज; इति | छेते, इसलिये अयोनिज हैं । इस प्रकार 
, सविशेषणमे्क नाम |७७॥ . | वाचस्पत्तिस्थोनिज्ः यह विशेषण: 
ह सहित एक नाम है ॥ ७४ || 
“-यू>0<>07:-- 
त्रिसामा सामगः साम निवाणं भेष॑ज मिषक्‌ | 
* संन्यासकृच्छमः शान्तों निष्ठा शान्ति; परायणम्‌॥ ७५॥ 
७७४ त्रिसामा, ५७०५ सामगः, ५७६ साम, ७५७७ निर्वाणम्‌, ५७८ 


भेषजम्‌ , ५७९ मिपक्‌ । ५८० संन्यासझत्‌, ५८१ शम', ५८२ शाल्त,, 
५८३ निष्ठा, ५८४ शान्तिः, ५८५ परायणम्‌ ॥ 


देवश्तसमाख्यापैखिमिः सा-।  देवब्रत नामक तीन सामोंद्वारा 
सप्नि। सामगेः स्तुत इति जिसामा। | सॉमगान करनेवाढोंसे स्तुति किये जाते 


हैं, इसलिये पिसखामा है 
साम गायतीति सामगः। सामगान करते हैं इसलिये सामग हैं। 
'वेदानां सामंबेदोइस्मि! (गीता | ेदौँमें मैं सामवेद्‌ हैँ? सगबानके 
१०। २२) इति भंगधद्वचनात्‌ । 
सामवेद्‌ः साम । इस वनचनानुसार सामवेद ही साम है । 
सर्वदुःखोपशमलक्षण॑ परमा-| सबदु खोंसे रहित परमानन्दखरूप - 
नन्दरूप निर्वाणम्‌ । ब्रह्म ही निर्वाण है | 
संसाररोगस्पौषध॑ भेपजन्‌ । ,ह पाररूप रोगली औौषब होनेसे 
भेपज़ हैं । 


संसाररोगनिर्मोक्षकारिणीं परां | गौतामें संसाररूप रोगसे छुड़ानेवाली 
विद्याइपरदिंदेश गीतास्विति मिषक्‌, |" विधाका उपदेश किया है, इसलिये 
अमिषक्तम ला मिषना आणोमि! इति भगवान्‌ भिषक्‌ हैं | श्रुति कहती है-- 
ह ददोमें मैं तुम्हें सबसे यड़ा चेथ 

झते! । छुबता हूँ! | 
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मोक्षाथ चतुर्थभाश्रस कृतवा- 
निति सनन्‍्यासकृत्‌ | 
संन्याप्तिनां प्राधान्येन ज्ञाव- 
साधन शममाचष्ट हति शमः, 
“यतीनां प्रशमो धर्मो 
नियमो वनवासिनाम्‌ | 
गृहसाना 
झुभ्नपा ब्क्षचारिणाम्‌ ॥! 
इति सप्ततेः । 'तत्करोति तदाचष्टे 
( जुरादिगणवार्तिकध्‌ ) इति णिचि 
पचाध्चि कृते रूप शम इति। 
सर्वभूतानां शमयितेति वा शसः । 


विपयसुखेष्वसड्तया शान्तः, 
“निष्कछ निष्कियं शान्तमू? (श्रे० उ० 
६। १६ ) इति भ्रुतेः । 


दानभेव 


प्रलये नितरां तत्रैव तिष्ठन्ति 
भृतानीति निष्ठा । ध 

समत्ताविद्यानिवृत्तिः शान्ति; 
सा मदढ्षोब । 


भोक्षके लिये चतुर्थाश्रम (संन्यास) की 
रचना की है इसलिये संत्यासकृत हैं ।# 


संन्यासियोको ज्ञानके साधन शम- 
का विशेषरूपसे उपदेश दिया इसलिये 
भगवान्‌ शम है । स्मृतिमं कहा है- 
ध्यतियोंका धर्म श्र है, चनवासियों- 
का नियम है, गृहस्थोंका दान है और 
अह्यचारियोंका ग़ुरु-शुभ्रूषा ही परम 
चर्म है।इस शब्दमें 'तत्करोति तदाच्टः 
इस वार्तिकसे णिच्‌ कर देनेपर 
[ शमयति होता है ] उसे पचादि मान- 
कर अच्‌ प्रत्यय करनेसे (शर्म पद सिद्ध 
होता है। अथवा सत्र प्राणियोंका 
शमन करनेवाछे हैं, इसलिये शम हैं । 


विपयसुरोंमे अनासक्त होनेके 
कारण शान्त हैं | श्रुति कहती है- 
(परन्रह्म फछारहित, क्रियारहित और 
शान्त है # 

प्रछ्यक्ालमें प्राणी सवैथा भगवानमे 
ही स्थित रहते हैं, इसलिये वे निष्ठा हैं) 

सम्पूर्ण अविद्याकी निदवृत्ति ही 
शान्ति है, वह शान्ति ब्ह्मरूप ही है। 


क% नर-नारायणरूपसे भगवानने संन्यास अष्टण किया था, इसछिये सी थे 


सम्पासऊूत हैं ॥ 
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ब्वकईसक- बई लिये चिपक व अं थक बॉल. अप बाई परे बॉडी कटे तप एफ नरस्टियिक, 
परमुत्कृष्मय्न खान रा पुनरावृत्तिकी शंकासे रहित परम-+- 
'चिशह्वारहितमिति. परायणम्‌ | | उत्छष्ट अवन अर्थीत्स्थान हैं। इसलिये 


पुंछिहपक्ष बहु परायण है। यदि [परायणमके स्थानमे 
ऐ ४७ ! 
इंडिज्पक्ष वहुतीहिः ॥७५॥ परायण. ऐसा] पेंहिंग पाठ हो वो 


! बहुत्रीहिसमास करना चाहिये [७५॥] 
8---+<२2०-७का ढ००-१33- 42 
शुभाड़५ शान्तिदः स्रष्टा कुसुदः कुबलेशयः । 
गोहितों गोपतिगोंप्ता वृषभाक्षों दृषप्रियः ॥| ७६॥ ; 
५८६ जुभाइः, ५८७ झान्तिद', ५८८ त्रष्ठा, ५८९ कुमुद', ५९० कुधलेशयः । 
७९१ गोहित , ५९२ गोपति', ५९३ गोप्ता, ५९४ दृपमाक्षः, ५९७ बृपप्रियः ॥ 
सुन्दरां तमुं घारयन्‌ झमान्नः । | सुन्दर शरीर घारण करनेके कारण 


: भगवान्‌ शुभाडू हैं । 
'रागदेषादिनि्मो क्ल॒क्षणां - शा- | राग-द्वेपादिसे मुक्त हो जानारूप 
निति ददादीति शान्तिदः । | शान्ति देते हैं, इसलिये शाल्तिद्‌ हैं। 
सगोदौ सर्वभूतानि सर्जेति |. सर्गके आरम्भमें सत्र भूतोको रचा 
स्रष्टा | | है, इसलिये स्रष्टा हैं। 
कौ भूम्यां मोदत इति कुछ॒दः |. कु अर्थात्‌ पृथिवीमें मुदित होते है... 
। कुछुद हैं । 


- को थ्ितेबेलनात्‌ संसरणात्‌! कु अर्थात्‌ प्रथिवीका वहन करने / 
2 न । (घेरने) से जठ घुबठ कहदणाता हैं, 
कुचल जल मम 42४: 
कै मै, उस्मिन्‌ शेत इति । उसमे शयन करते हैं इसलिये कुबकशय 
बुलछेशय;; शियवासवासिषषकालात! | हैं | 'शयवासवासिष्चकालातः इस 
सूत्रके अनुसार यहाँ सप्तमीका लुक 

(पा० सू० ६।३। १८ पु अध ३ 
यू (८) इंति (लोप) नहीं हुआ | अथवा कुबछ अर्थात्‌ 

अछुक सप्तम्या।। कुवलस्य वदरी- | बदरीफछके मध्यमें तक्षक शेयन करता 
$ तथ इसका विश्रह्द इस प्रकार होगा--परम अयन यस्य सः; अर्थात्‌ जिसका 

अयन ( निवासस्थान ) परम ( सस्कृष्ट ) हो, वह । 
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फलस्य भध्ये शेते तक्षक+, सो5पि 
तस्य विभूतिरिति वा हरि! कुब- 
केशयः ; को भ्रूम्यां बलते संश्रयत 
इति सर्पाणासुदरं कुबलम, तसिन्‌ 
शेपोदरे शेत इति कुबलेशयः । 

गयां इद्धयर्थ गोवर्धन धतवा- 
निति गोम्यो:हिलो गोहित , ग्रोभूमे: 
भारावतरणेच्छया. शरीरप्रहर्ण 
कुवैन्चा गोहितः | 


००५, 3 


गोभूम्या। पत्तिः गोपतिः । 


रक्षकों जगत इति गोप्ता। 
स्वमायया स्वमात्मान संबृणोतीति 
वा भोप्ता। 


सकरान्‌ कामान्‌ वर्षुके अक्षिणी 
अस्पेति, इपभो घमें! स एच 
इष्टिस्स्पेति वृषभाक्षः | 


धपो धर्म! प्रियो यस्य से इप- 
प्रिय; था प्रियस्था (वार्तिकम्‌) 


है, वह भी भगवानकी विमूति ही है, 
इसलिये भी श्रीहरि कुबलेशाय हैं। 
अथवा कु अर्थात्‌ पृथिवीका आश्रय 
छेनेके कारण सर्पोका उदर कुंबढ 
कहलाता है, उसपर-शेपोदरपर शयन 
करते हैं, इसलिये कुबलेशय हैं । 

गौओकी बृद्धिके लिये गोवर्धन धारण 
किया था अत गोओंके हितकारी 
होनेसे भगवान्‌ मोहित है। अथवा 
गो-पृथिवोंका भार उतारनेके लिये 
अपनी इच्छासे शरौर धारण करनेके 
कारण गोहित हैं | 

गो अर्थाद्‌ भूमि आदिके पति होनेके 
कारण भगवान्‌ गोपति हैं | । 

जगतके रक्षक हैं इसलिये गोष्ता हैं ) 
अथवा अपनी मायासे अपनेको ढेँक 
लेते हैं, उसलिये गोप्ता हैं । 

भगवानकी . अक्षि (आंखें ) 
सम्पूर्ण क्रामनाओको बरसानेवाली हैं, 
इसलिये अथवा दृपष वर्मको कहते है 
और वही उनकी दृष्टि है, इसलिये वे 
चषमाक्ष हैं 

जिन्हें वृष अर्थात्‌ धर्म प्रिय है वे 
भगवान्‌ दृषपक्‍्रिय है । था प्रियस्य/०& 
इस वार्तिकके अलुसार प्रिय अन्‍्दके 


इति पर्वनिषालविकरपविधानात्‌ | पूर्वनिपातक्ा विक्रव्प होनेसे यहाँ 


ऊपर हैं । 


है ६ यद्य बार्तिंक 'सहमीपिफ्रेपण बहुप्रीह! (पाण सू० २। २। ३७) सूत्रके 


। शाडुर्साष्य हि श्द्ष 
परनिषातः; इपश्ासों प्रियश्रेति | परनिषात इआ है। अथवा जो इप 
वा ॥ ७६॥ एवं प्रिय भी हैं [वे भगवान्‌ इृपप्रिय 

हैं | ॥७६॥ 


_<<><०६8:0-००- 


अनिवर्ती निवृत्तात्मा सच्लेप्ता क्षेमकृच्छिवः । 
श्रीवत्सवक्षा; श्रीवासः श्रीपातिः श्रीमतां बर। ॥ ७७ ॥ 


७५९६ अनिवर्ती, ५०७ निद्त्तात्मा, ५९८ सह्लेप्ता, ५९९ क्षेमक्ृत्‌, ६०० 
शिवः । ६०१ श्रीवत्सवक्षाः, ६०२ श्रीवासः, ६०३ श्रीपति.,, ६०४ श्रौ- 
मर्ता बरः ॥ 
देवासुरसड्ामात्र निवर्तत इति | देखाइरसंग्राम्से पीछे नहीं हटते, 
अनिवती; वृप्रियत्वाडुर्मान्न निव- | इसलिये अनिवतों हैं; अथवा धर्मप्रिय 
तेत इति वा । होनेके कारण धर्मसे विमुख नहीं होते 
दर इसलिये अनिवर्ती हैं । 
स्वभावतो वरिपयेभ्यों निद्ंच | भगवानका आत्मा यानी मत स्व- 
आत्मा मनो्स्ेति निइत्तत्मा । | भाषसे ही विप्रयोसे निशत्त (हटा हुआ) 
है, इसढिये वे निद्वत्तात्मा है । 
विस्तृत जगत्‌ संहारसमये | संहारके समय विस्तृत जगत्‌को 
वह_्ष्मसुपेण सद्भिपन्‌ संल्लेता। सह्ष्मझूपसे संक्षिप्त करते हैं, इसलिये 
संक्षेप्ता है । 
उपात्तस्थ परिरक्षणं करोतीति | प्राप्त हुए पदार्थकी रक्षा [ भर्यात्‌ 
क्षेमकत्‌ । श्रेम ] करते हैं, इसलिये क्षेमकत्‌ हैं | 
# स्वनामस्टवृततिमातरेण पावयत्‌ | अपने नामझारणमात्रसे पवित्र करने- 
* किवः | के कारण शिव हैं । 
इति नाम्नां पह्ठं शर्त बिद्तम्‌। | यहाँतक सहस्तननामके छठे शतकका 
_ विवरण हुआ | 
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श्रीवत्ससंज्ज चिहमस्य वक्षसि | भगवानके चक्षःस्थलमें श्रीवत्स नामक 


खितमिति श्रीवत्सवक्षाः | चिह है, इसलिये वे भ्रीयत्सवक्षा हैं । 

अस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी | उनके वक्षःस्थठमें कमी नष्ट न होने- 

बसतीति श्रीवासः । वाली श्री निवास करती हैं, इसलिये 
वे भ्रीघास हैं | 


अमृतमथने सर्वाल सुरासुरादीन्‌ | अम्ृतमन्थनके समय श्रीने सुर- 
विहाय श्रीरेन॑ पतित्वेन वरया- | अछुर सबको छोडकर जब 
मासेति श्रीपति' । श्री: पराशक्तिः, पतिरूपसे बरण किया था, इसडिये वे 


भ्रीपति हैं। अथवा श्री पराशक्तिको 
तस्याः पतिरिति वा, 'परास्य शक्ति- कहते है, उसके पति होनेके। कारण 


विंविधैव श्रूयते! ( श्े० उ० ६ | ८) + श्रीपति हैं, जैसा कि श्रुति कहती है- 
दि “उस (ईश्वर ) फी पराशक्ति अनेक 
इति श्रतेः । प्रकारकी ही खुनी जाती-है ! 
ऋग्यजु।सामरक्षणा ओऔरयेपां ' जिनकी ऋक, यजुः और सामरूप 
तेषां सर्वेषां श्रीमतां विर्श्विया- ; भी है उन अह्या आदि श्रीमानोंमें प्रधान 
दीनां प्रधानभूतः श्रीमता वर:,ऋच: , होनेसे भगवान्‌ श्रीमतां बर हैं | श्रुति 
सामानि यजूशषि | सा हि श्रीर॒म्गता | कहती है-ऋकु, साम और यजुः ही 
सताम! इति भुतेः ॥७७॥ । सत्पुरुपोंकी अमर थी है? ॥७७॥ 
"मरवन्‍म+सकलफ- 
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवास: श्रीनिधि: श्रीविभावन; । 
श्रीघरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमॉछोकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥ 
६०५७ श्रोद', ६०६ शीश, ६०७ श्रीनिवास', ६०८ श्रीनिषि, ६०९ 
श्रीविभावन ।६१० श्रीधर , ६११ श्रीकर , ६१२ श्रेय , ६१३ ओरीमान्‌, 
६१४ छोकज़याश्रयः ॥ 


३ ददाति भक्तानामिति | भक्तोंको श्री देते है इसलिये भीद हैं। 


शाहररभाष्य' .. १८७ 

: , श्रिय ईश) औशः ।- श्रीके ईद होनेसे श्रीश है।.... 
श्रीमत्सु नित्य॑ वसतीति श्री-। अ्रीमानोमें नित्य निवास करते हैं, 
निवास; । श्रीशब्देन श्रीमन्तो | इसल्यि श्रीनिवास हैं | ( यहाँ) श्री 


लक्ष्यस्ते | शब्दसे श्रीमान्‌ रक्षित होते हैं | 
सर्वशक्तिमयेडसिन्खिला। श्रियो. न सर्वशक्तिमान्‌ ईख़रमें सम्पूर्ण 
निधीयन्त इति श्रीनिधिः । श्रियों एकत्रित हैं, इसलिये ये 
श्रीनिधि हैं | 


कमोलुरुपेण विविधाः श्रिय/ समस्त भूतोंको उतके कमोलुसार 
सर्वभूतानां विभावयतीति श्री-। विविध प्रकारकी श्रियाँ देते हैं, इसलिये 


विभावनः | श्रीविभावन हैं 
सर्वभूतानां जननी श्रियं वक्षसि | सम्पूर्ण भूतोंकी जननी ओऔको 
वहन श्रीपरः | छातीमें धारण करनेके कारण श्रीधर है। 


- सखरतां स्तुबताम्‌ अर्चयतां। स्मरण, स्तवन और अर्चन करने- 
“च भक्तानां श्रियं करोतीति | वाछे भक्तोंको श्रीयुक्त करते हैं, इसलिये 
श्रीकरः । शीफर हैं | 


पापिदेदानो विकव कमी नष्ट न होनेवाढे सुखका 
अनपायिसुखावाप्मिलक्षणं श्रेय, |. कह श्रेप है, और वह 


तथ परस्पैव रूपमिति श्रेयः | परमात्माका ही स्वरूप है, इसलिये 


श्रेय हैं | 
पियोज्स्य सन्‍्तीति श्रीमात्‌ ।। भगवानें श्रियों हैं, इसलिये वे 
हि अमान हैं| 
श्रयाणां लोकानाम आश्रयत्वात्‌ | तीनो छोकोंके आश्रय होनेसे 
+ जेकेतरयाश्रय: ॥७८)॥ छोकत्रयाश्रय हैं ॥७८॥ 
५ --०३७०-० 
'खक्षः खड़ः शतानन्दो नन्दिज्योतिगणेश्वरः | 


- विजितात्माविषेयात्मा सत्कीतिरिछन्नसंशयः ॥ ७९ ॥ 
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शोभने पुण्दरीकामे अक्षिणी | भगवानकी जक्षि (ऑखें) कमढके' 


अस्येति सक्षः । समान सुन्दर है, इसलिये वे स्वक्ष हैं। 
शोभनान्यझ्ञानि अस्येति खन्न। | उनके अंग सुन्दर हैं, इसडिये वे 
स्वड्ू हैं | 


एक एवं परमप्तानन्द उपाधि-। बेएकही परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
भेदाच्छतधा भिच्वत इति शतानन्दः | उपावि-मेदसे सैकडों प्रकारके हो 
“एतस्पैवानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रा- | जाते हैं, इसलिये शतानन्‍्द हैं | श्रुति 
मुप्जीवन्ति! (गृ० उ० ४ । ३ | ३२) | कहती है-/इस आनन्दकी मात्राके दी 


इति श्वुते! । रूदारे अन्य प्राणी जीते हैं । 
परमानन्दविग्रहो नन्‍्दिः | परमानन्दरूप होनेसे 4 
नन्दि हैं । 


ज्योतिर्गंणानामीश्वर; ज्योति-। ज्योतिर्गणों ( नक्षत्रगणों ) के ईश्वर 
गंगिश्वरः॥ 'तमेव भान्तमलुभाति सर्वम! | ऐोनेसे वे ज्योतिर्गणेश्वर हैं; जैसा 
कि श्रुति कहती है-उसके भासनेपर 
हो सब भासते हैं| तथा स्थृतिका 
भी कथन है-जो आदित्यमें खित 


(क० 3० २।५। १५) इति श्रुतेः, 


श्रदादित्वगत तेज. (ग्रीता १५। 


१३२ ) इत्यादिस्मृतेश । तेज है? इत्यादि | 
बिजित आत्मा भनो यरेन स। बिन्होने आत्मा अर्थात्‌ मनकों 
विजितात्मा | जीत लिया है वे भगवान्‌ विजि- 
तात्मा हैं | 
न केनापि विधेय आत्मा |. भगवानका आत्मा अर्थात्‌ खेरूप 
स्वरूपमस्पेति अविषेयामा । क्रिसीके द्वारा विधिरूपसे नहीं कहां 


जा सकता इसडिये वे अ्विश्रेयात्मा हैं। 


' शाड्रसाष्य । 7 शृटध६ 
बिक बार्टि ७ वकर्पिरफ- 5२:29 नए नि बकएिप2० "कर ग3७: ना सिट22 चकरटिप4क- बकवास 
सती अवितथा' क्रीतिरस्पेति | मगवानकी कीर्ति सती अर्थात्‌ सत्य 
| सत्दी्ति: । है, इसल्यि वे सत्कीति है। 
/ क्रतलामलकबत्सव साक्षात्कृत-।  दपपर रखे हुए ऑवडेके समान 
प्प. अडो गति सबको साक्षात्‌ देखनेवाठे भगवान्‌को 
चतः क्रापि संशयो नासत 
यह कोई संशय नहीं है, इसलिये वे 
छित्नसशय हैं ॥७९॥ 
जि 7-४ --+> मु 5 ] 
उदीणें; स्वतश्चन्तुरनीशः शाश्बतखिरः । 
भृशयों भूषणो सूतिबिशोकः शोकनाशनः॥ <०॥ 
६२४ उद्दीर्ण, ६२५ सर्वतश्चक्षु, ६२६ अनीश., ५२७ शाश्रतस्विर' । 
६२८ भूहायः, ६२९ भूषण.,, ६१० भूतिः, ६३१ विशोक', ह१२ 
शोकनांशन ॥ 
, सूर्वभूतेम्यः. सपुद्रिक्तत्वात्‌। सब ग्राणियोंसे उत्छष्ट होनेके कारण 
/ उदीण: | उदीरण हैं | 


किन्नसंशयः ॥७९॥ 


सर्वृत। से स्वचेतन्येन परंय- है 23क 33 सब॒ ओरसे 

तीति सर्वतथक्षु, 5 » इसलिये सवतश्क्षु 
तीवि सवतयडु, 'विशननश्: हैं | श्रुति कहती है-वर सब ओर 
(श्रे० उ० ३ |३) हति श्रुते) । | नेजवाला है। 

न पिधरे&स्थेश इति अनीश. | भगवानका कोई ईश नहं| है इसलिये 
वन तस्पेशे कश्वन! (ना० उ० २) | पे अनीश हैं;जैसा कि श्रुति कहती है- 
इति श्रुतेः । उसका कोई ईश्वर नहीं हुआ! 

शश्वद्धव्नति न विक्रियां कदा- नित्य होनेपर भी कमी विकारको 


चिह॒पैति इत्ि शास्रतस्पिरः इति हे नहीं होते, इसलिये शाश्वतखिर 
( जामैकमू। .' हैं| यह एक नाम है | 


लह्टां प्रति गार्मसन्वेपयन्‌ लड्ढाके लिये मार्ग निकालनेके समंय 


है अ ५ | संसुद्रतटपर भूमिपर सोये थे. इसलिये 
सार अति भरूमी शेत इति भूझय" भूशय हैं । . 


१६० विष्णुसदस्तननाम 
ब89 "800. ४९) ५५२७० न५३७- "बलि अर यिबर लक नर १बरिप पट आि 2४20. 
सेच्छावतारे! वहुमिः भूमि। अपनी इच्छासे वहुत-से अवतार 
भूपयन्‌ भूषणः | छेकर पृथिबीको भूषित करनेके कारण : 
भगवान्‌ भूषण हैं । ५ 


भूति, सबने सत्ता, विभृतिवों;| भवन (होना) सा या विमूतिरूप 
सर्ीवितीनां कारणलादा सूति/ | हो ही 
& शा भूदि।  इनूलियोंके कारण होनेसे भूत हैं। 


विगत! शोको5स्य परमानन्दे- डर कफ 3१2%३ 
विगत हो गया है, 8 
करुपत्वादिति विशेकः । बिशोक हैं | ! 


स्मपृतिमात्रेण भक्तानाँ शोक | अपने स्मरणमात्रसे भक्कोका शोक 
नष्ट कर देते हैं, इसलिये शोकनाशन 
नाशयतीति शोकनाशन; ॥८०॥ हैं ॥८०॥ 





अधिष्मानचितः कुम्सी विशुदयत्मा विशोधनः । 
अनिरुद्धोउप्रतिरथः. पयुम्नीएईमितविक्रमः ॥ <१॥ 


६३३ अरचिप्मान्‌, ६३४ अर्चितः, ६१० कुम्मः, ६३४ विद्ुद्धामा, ६२३७ 
विशोषनः । दै३८ अनिरुद्ध, ६२९५ अग्रतिरष', ५६४० प्रधुष्ता, ६४१ 
अमितविक्रम, || 

अधिष्मन्तीं यदीयेनानिंपा|। जिनकी अर्चियों (किरणों) से 
चन्द्रतयादया। स एप. भरुझुया | सूर्य, चन्द्र आदि अर्चिष्मान हो रहे हैं 
अचिष्मानू | वे मगवान्‌ ही मुए्य अर्थिष्मान्‌ हैं। 

सर्वलोकानितैर्विस्वियादिमिर- | ज्या आदि सम्पूर्ण छोकोंसे अर्चित 
प्याचित इति अतः | ( पूजित ) हैं, इसलिये अचित हैं । 

कुम्मपदसित्‌ से अतिष्ठित-| कुम्म (घड़े ) के समान भगवान. 
मित्ति कुम्मः। सब्र चस्तुएँ सित हैं, इसलिये वे 

झुम्म हैं । 


शाइरसाष्य श्ध१ 
- शुणत्रयातीततया विश्ुद्धभासा-. तीनो ग्रुणोंसे अतीत होनेके कारण 





शत्मेति विश्ुद्धासमा । ' भगवान्‌ विश्ुद्ध आत्मा हैं, इसलिये वे 
''विशुद्धात्मा हैं | 
स्वृतिमात्रेण पापानां शुपणात्‌. अपने स्मरणमाज़से पापोका नाश 
विज्योधनः | कर देनेके कारण विशोधन है। 


चतुब्यृहेप चतुर्थों व्यूइः .. वाछुदेव, संकरषण, प्रदुम्त और 
की मम अनिरुद्ध-इन ] चार व्यूहोमेसे चौथा 


6 हा ॥ 


कदाचिांदात वा | ' अन्रुभोंद्वारा कमी रोके नहीं। जाते, 
* इसलिये अनिदुद्ध हैं । 
'अतिरथः प्रतिपक्षोब्य न, भग्वानका कोई प्रतिरष अर्थात्‌ 
विद्यत इति अप्रतिरषः | | प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) नहीं है, इसलिये 
हे वे अपतिस्थ हैं 
अक्ृष्ट छुम्न॑ द्रविणमस्पेति | भगवालका युक्त-धन प्रकट ( श्रेष्ठ ) 
प्रयुक्त; चतुव्यंदात्मा वा । है, इसलिये वे प्रदुज्ञ हैं | अथवा चतु- . 
| व्यूहके अन्तर्वती प्रचुन्न है । है 


अमितो&तुलितों विक्रमोष्स्थ | उनका विक्रम ( पुरुषार्थ या डग ) 
५ अपरिमित है, इसलिये वे अमित- 
इंति गमितगितमः, अ्दिसितविजरओो चिक्रम हैं | अथवा उनका विक्रम 
वा ॥4 ९॥ अहिंसित-अग्रतिहत है, इसढ़िये वे' 
अमितबिक्रम है ॥८१॥ 
>करवचचसफ का 
, ' कालनेमिनिहा बीरः शोरिः शूरजनेश्वरः | 


९ 5 


ब्रिलोकात्म त्रिकोकेशः केशवः केशिहा हरि पर ॥ 


६४२ काहनेमिनिहा, ६०३१ वीर., ६४४ शौरि', ६४५ शरजनेस्वर-। 
59६ त्रिकोकात्मा, ६४७ त्रिकोकेश., ६४०८ केशव", ६४९ कैशिहा, ६५० हरिः || 


श्घ्श विष्णुसहलताम 
२०००७०- अनन्त नती- भी> अत + कर बिक डी आर्टिफन 


कालनेमिमठुरं निमधानिति | भगवानने काइनेमि नामक अछुर- 
का हनन किया था, इसलिये 


काल्नेमिनिदा । |] रा 
। कालनिमिनिहा ६ ) 
बीए झूर। ) | भा होनेके कारण घीर हैं । 


झूखुछमें उन होनेके कारण 
भगवान्‌ शौरि हैं। 

झूरुजनानां बासवादीनां श्लौभों |. अतिशय शौर्यके कारण हद आदि 

विशयेनेए इति शरुजनेशरः | | शरीरोंका भी आसन करते हैं; $सडिये 

हैँ ह 

अयाणां सोकानाय्‌ अन्तयी| अन्तयोमीरूपसे तीनों टोककि 

मिवया आत्मेति, त्रयों कोका | होनेके कारण अथवा तौनों 


अख्ात्रमार्थतो ने मिच्चन्त इति | छोक वास्तवमें उनसे पृथक नहीँ हैं, 
वा शिलोकात्मा । ' इसल्यि वे जिलोकात्मा हैं | 


त्रयो्‌ शेकालद बुत स्वेप  म्रघानकी आइ्से तीनों छोक 
स्वेषु कमछु बंतन्त इति शिछेकेशः । | अपने-अपने कार्येमं छगे रहते हैं, 
| इसलिये वे बिछोकेश हैं। 

केशसंदित) उरमोदिसड्भान्ता | स्ोदिकेअन्दरत्याए हुई किए केश 

अंशवा, वहचया केशव, कहछाही हैं, उनसे युक्त होनेये कारण 
'अंशबों ये प्रकाशन्ते दर 

पर दे केशर्ंकिताः । रावान्‌ केशव है पामारतरेकहय 

स्ज्ञा. केशव तस्मा- जी जो किएगें भर्मशित होती ड़ 

न्मामाहदिगसत्तमाः ।! हि धर हैं, इसलिये सबक 

(शान्ति० ३४१ | ४८) इृति ्विजप्रेष्ठ मुफै कैशब कहते हैं. / अपवा 

महाभारत । नक्षविष्णुशिवास्याः | तय, विष्णु और शिव नामकी शक्तियों 

शक्तमा फेशरंशिता॥ पहचया ! केश हैं, उनसे युक्त होंनेके कारण 


शुरहुरोहुवल्वात्‌ शैऐः । 





; शहइपमाल १ध्रे 
आस कॉडि ८ का अप फर न्यास न-कारसियिक न्वापिक० चर: न्दर्टि2:-०क 2 नए. का६< २ ब्योट फ,- 
केशव | त्रयः केशिनः' इति भ्रुतेः | | भगवान्‌ केशव है । श्रुति' कहती है- 
पत्केशौ वसुघातले' इति केशशब्दः | तीन केशवाले हैं? तथा 'मेरे दो 


शक्तिपर्यायत्वेन प्रयुक्तः | केश ( शक्तियाँ ) पृथिवीतलमे हैं # 
* "को बद्षेति समाझयात इस वाक्यमें केश शब्दका शक्तिके 


(शोर सरवदेहिनाय, परयोयरूपसे प्रयोग किया गया हैं | 
कप || हरिविंशमे [महादेवर्जीने ] कहा है-- 
आवा तवांशसम्मूती “क बरह्माका नाम है और में समस्त 
तस्मात्केशवनामबान्‌ |! | देहधारियोंका ईश हूँ। हम दोनों 

(३॥। झ८। ४८ ) | आपके अंशले उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 


इति हरिवंशे। आप फैशव नामबाले हैं? 
केशिनासानमसुर॑ हृतवानिति | भगवानने केशी नामके अछुरकों 
केशिहा | ह मारा था, इसलिये वे केशिहा है। 


सहेतुर्क संसारं॑ हरतीति ॥38 [ अश्रिद्यारूप ]) कारणके सहित 
| संसारकों हर छेते हैं, इसल्यि हरि. 
हरिः ॥८२॥ हैं ॥८२॥ 


+-+>->कै०-+ 
कामदेव! कामपालः कामी कान्‍्तः कृतागमाः । 
अनिर्देश्यवपुर्विष्णुवीरोउनन्तो. धनज्यः ॥ ८३॥ 
"०१ कामदेब., ५०२ कामपाठः, 5५३ कामी, ६५४ कान्त', ६५५ 
कृतागमः । ६५६ अनिर्देश्यवपुः, ६५७ विष्णु,, ६५७८ वीर , ६५९ अनन्त', 
६६० पनजय ॥ 
धर्मादिपुरुषार्थचतुए्टयं वाज्छक्धिः |. पर्मादि पुरुपार्थचतुष्टयक्मी इच्छा- 


काम्यत इति काम: से चासौ से कामना किये जाते है, इसलिये 
काम है। काम भी है और देव भी हैं, 


देव श्रेति कामदेव: इसकिये कामदेव हैं| 
, कामिनाँ कामान्‌ पालयतीति | कामियोकी कामनाओंका पालन 


कामपाल; । करते हैं, इसलिये कामपाछ हैं | 
श्३ः हु ह 


श्ध्टे 


'विष्णुसहस्ननाम 


बटन नरक च्रर्टि टिक जया --व(९ 0 ८. द्रव्य फनी. 


पूर्णकामखभावत्तात्‌ कामी | 
अभिरूपतम देह पहन्‌ कान्‍्तः | 
डिपरार्धान्ते कस्य अक्षणो5प्यस्तो- 


अ्गादिति वा कान्‍्ता। | 


लक्षणी येन स छृतागमः, 'शुति- 
स्मृती ममैवाज्े! इति मगवहचनात्‌ । 

धेदा; शास्राणि विज्ञान 

मेतत्सवे जनादनात्‌ |! 
(वि० स० १३६ ) 

इत्यत्रैव वक्ष्यति | 

इंदं तदीदशं वेति निर्देष्ट यत्न 
शक्यते गरुणाधतीतत्वात्‌ तदेव रूप- 
मंस्पेति अनिर्देश्यषपु: | 


रोद्सी व्याप्य कान्तिरभ्याधिका 
सखितास्पेति विष्णुः, 
ध्याप्य में रोदसी पार्य 
कात्तिस्म्थधिका स्थिता ! 
ऋमणादवप्यद॑.. पाये 
रिप्णुस्लिमिसंज्ञितः ॥! 
इति महामारते (शान्ति० ३४१। 
४२-४३ )] 


है| 


कृत आगमः श्रुतिस्मृत्यादि- 


गद्यादिमलातू बीए, 


पूर्णकाम होनेसे कामी हैं । 

परम सुन्दर ठेह. धारण करनेके 
कारण कास्त हैं। अथवा हिपरा्थ 
(अक्याके सौ वर्ष ) के अन्तमे क- 
ब्रह्मका अन्त (ढूय ) भी इन्हींसे 
होता है, इसलिये कान्त हैं | 

अति तथा स्छति मेरी दी 
आश्षाएं हैं! इस भगवद्बचनके अनुसार 
जिन्होंने श्रुति, स्पृति आदि आगम 
(शात्ष ) रखे हैं वे भगवान्‌ कृतागम 
हैं, जैसा कि आगे चलकर कहेंगे-- 
'वेंद, शात्र और विज्ञान ये सब 
अ्रीजनादुनले दी [प्रकट ] हुए हैं॥ 

गरुणादिसे अतीत होनेके कारण 
भगवानका रूप यह, घद अथवा ऐसा? 
इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा 
सकता, इसलिये वे अनिर्देश्यवपु हैं | 

भगवानकी प्रचुर कान्ति पृथिवी 
और आकाशको व्याप्त करके स्थित है, 
इसलिये वे विष्णु हैं. | महाभारतमें 
कहा है-है पार ! मेरी प्रछुर कान्ति 
पृथियी और आकाशको व्याप्त करे 
स्थित है? [ इसलिये ] 'अथवा सर्वत्र 
क्रमण (गन) करनेसे मैं दिप्णु 
कहलाता हैं #? 


गति आदिसे युक्त होनेके कारण 
चीर है, जैसा कि धातुपाठ है-'यी 


शाडरभ्ाष्य 


र्‌ श्५्‌ 
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गतिप्रजनकान्यसनखादनेए.. इति 
घातुपाठात्‌ | 
व्यापित्वा न्ित्यत्वात्सपत्मिखा- 
देशत। कालतो वस्तुतथापरि- 
चिछनल्न। भननन्‍तः, 'स्य ज्ञानमनन्ते 
ब्रह्न! (वै० 3० २। १) इति श्रुतेः 
भान्धवाप्सस्सः सिद्धाः 
क्िन्नतरगचारणाः | 
* नाते गुणाना गच्छन्ति 
तेबानन्तो5यमब्ययः ॥' 
(१।५।२४ ) 
इृति विष्णु पुराणबचनादा अनन्त । 
यहिग्विजये प्रभूत घनमजयत्तेन 
धनक्नयः. अजुन), .'पाण्डवानां 
घनस्षयः (गीता १० | ३७) इति 
भगवहचनात्‌ ॥८श॥ 


धातु गति, व्याप्ति, जनन, कान्ति, 
फेंकनिऔर खाने अथर्मे प्रयुक्त होता है।? 
ब्यापी, नित्य, सर्वात्मा तथा देश, 
काछ और वस्तुसे अपरिन्छिन् होनेके 
कारण भगवान्‌ अनन्त हैं। श्रुति 
कहती है-ब्रह्म सत्य, शान और 
अनस्त है ? अथवा गन्धर्व, अप्सरा, 
सिद्ध, किन्नर, सर्प और चारण 
आदि अविनाशी भगवानके गर्णीका 
अन्त नही पा सकते, इसलिये थे 
अनस्त हैं' इस विष्णुपुराणके वचनके 
अनुसार भगवान्‌ अनन्त हैं । 
अर्जुनने दिग्विजयके समय बहुत-सा 
घन जीता था, इसलिये वे घनञ्ञय हैं 
'पाण्डवोमं में धनसय हूँ? 
भगवानके इस वचनामुसार [ अजुन 
भगवानकी विभूति होनेसे थे स्वयं भी 
धनज्नय हैं | ॥८१॥ 


-नैडका३७ शक) 


ब्रह्मण्यों अह्मकृदअल्मा 


ब्रह्म बह्मविवर्धन । 


ब्रह्मविद्‌बह्मणो ब्ह्मी बह्यज्ञो आह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ 


६६१ ब्रह्मण्यप ५५२ ब्रह्मझत्‌, ९६३ ब्रह्मा, ६६४ ब्रह्म, ६६५ ब्क्म- 
विवर्धनः | ६६६ ब्रह्मवित्‌, ६६७ ब्राह्मण', ६६८ ब्रह्मी, ६६५ अज्मज्ञ, 


/ ६७० ब्राक्षणप्रियः ॥ 


ग्पो वेदाश्व विप्राश्ष 2 
ज्ञार्त वे अह्मसंज्षितम्‌ 


 तेम्यो हितत्वाहू अक्मष्पः | 


| 6, वेद, ब्राह्मण और श्ञान-ये सच 


ऋ्रह्म कहलाते हैं? इनके हितकारी होनेसे 
भगवान्‌ प्रह्मण्य हैं। 


१६६ 


विष्णुसहलनाम 
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तपआदीनां कर्वृत्वात्‌अक्नछत्‌। 
ब््मात्मना से सृुजतीति त्रह्षा। 


चहच्चादृइ॑हणलाध सत्यादि- 
लक्षुणं ब्रह्म, 'संझ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
(तै० 3० २। १ ) इति श्रुत॥ 
प्रद्रसमितमेद॑ यतत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंवेद 
तज्लञान बक्मसंशितम ॥! 
इति विष्णुपुराण (६।७।५३ ) 
तपआदीनां विवर्धनात्‌ अह्म- 
विवर्धनः । 
वेद बेदाथें च यथावद्देत्तीति 
ब्रह्मतित्‌ । 
ब्राह्मणात्मना समस्तानां 
लोकानां प्रवचन छुवेन्‌ वेदसयाय- 
समिति ब्राह्मणः । 


ब्रह्मसंज्ञितासच्छेपभूता अन्रेति 
ब्रह्मी । 


घेदान्‌ खात्मभूतान्‌ जानातीति 


ब्रह्मश! | 


तप आहठिके करनेवाले होनेसे 
ब्रह्मह॒त्‌ हैं । 

ब्रह्मरूपसे सबकी रचना करते हैं, 
इसलिये ब्रह्मा हैं | 

बड़े तथा बढानेवाले होनेसे भगवान्‌ 
सत्यादि रक्षणविशिष्ट ब्रह्म हैं । श्रुति 
कहती है--'ब्रह्म सत्य,शञान और अनन्त 
रूप है? विष्णुपुराणमें कहा है-जो 
समस्त भेदोले रहित, सप्तामात्र, 
चबाणीका अधिपय और स्वसंवेद्य 
( स्वयं ही जाननेयोग्य ) है उस ज्ञान- 
का नाम ब्रह्म है? 

तप आदिको बढानेके कारण 
प्रह्मचिचर्धन हैं | 

वेद तथा वेदके अर्थकों यथावत 
जानते हैं, इसलिये ब्रह्मवित्‌ हैं। 


ब्राह्मणरूपसे समस्त छोकोंके ग्रति 
चेदर्मे यह है? ऐसा उपदेश करते 
हैं, इसल्यि ब्राह्मण हैं | 


ब्रह्मके शोपभूत [ तप, वेद, मन, 
प्राण आदि] जो ब्रह्म ही कहलाते हैं 
भगबानमें ही हैं, इसलिये वे त्रह्मी है । 


अपने आत्ममभूत बेढोंकों जानते हैं, 
इसलिये त्रह्मष् हैं | 


शाहूरप्ाष्य ॥ १६७ 
' ब्राह्णानां प्रियो ब्राह्मण्रिय:; | आह्मणोंके प्रिय होनेसे ब्राह्मणप्रिय 
ब्राह्मण! जरिया अस्पेति वा । है । अथवा ब्राह्मण इनके प्रिय हैं, 
ध्न्न्त शपन्त परुष बदन्त इसलिये ब्राह्मणप्रिय है। जेसा 


यो ब्राह्मण न प्रणमेथथाईम्‌ | | तले केंडा है-मासते, शाप देते 


न्‍ से पापकृद्रह्मदवाभ़निदस्थो और कठोर भाषण करते हुए भी 


। ब्राह्मणकी जो यथायीग्य प्रणाम नहीं 

, उष्यश्न दण्ब्श्न न चास्मदीय:॥* , क्रतावह प्रह्ददाधानलसे दुग्ध पापी 
इति भगवहचनात | मार डालने योग्य और दण्ड: 
“ं देव देवकी देवी नीय है, वह मेरा जन नहीं हो 
बसुदेवादजीजनत्‌ |. सकता महामारतमें भी कहा है- 

भौमस्य अह्मणो गुप्ले न अज्वलित अग्निकों जिस प्रकार 


अरणि प्रकट करती है उसी प्रकार 

दीक्षमप्निमिवारणि: ॥! जिस देवकों पृथिवीके ब्राह्मणौकी 

हति च महाभारते (शान्ति० | रक्षाकेलिये देवी देवकौने बसुदेवजी- 
४७ । २९) ॥ ८४॥ . से उत्पन्न किया है? ॥29॥ 


कि 7-28 
महाक्रमों महाकसों भहातेजा महोरगः। 
महाक्रतुमहायज्वा महायज्ञो. महाहविः ॥ ८५ ॥ 
६७१ महाक्रम., ६५७२ महाकर्मा, ६७३ महातेजा', ६७४ महोरग । 
६७५ महाक्रतुः, ६७६ महायज्वा, ६७७ महायज्ञ., ६७८ महाहृवविः ॥| 
महान्तः क्रमाः पादविक्षेग | भगवानका क्रम अर्थात्‌ पादविक्षेप 
अस्येति महाक्रम'; 'शं नो विष्णु- | ( डग ) महान्‌ है, इसलिये वे महाकरम 
/ उस्कम?..( तैतिरीयश्ञान्तिपाठे ) | दै। श्रुति कहती है--उस्कम (बड़ी 
' इति श्रुततेः डर्गोवाले ) घिप्णु हमें शान्ति दे! ., 


महत्त्‌ मगहुत्पत्ष्यादि क्मीस्पेति | उनके जगतकी उत्पत्ति आदि 
- मद्यकर्मी ।..- महान्‌ कम हैं, इसलिये वे महाकर्मा हैं । 


१६८ 


विष्णुसद्सनाम 
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यदीयेन तेजसा तेजसििनो 
भास्करादयः तत्तेजों महदस्थेति 
महातेजाः, 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्:? 
(तै० ब्रा० ३३ १२।९। ७) 
इति श्रृते., 

“दादित्यगतं॑ तेजो 

जगद्भासयतेडखिलम | 
यख्चन्द्रमसि यामी 


तत्तेजो विद्धि मामकम |]! 
(गीता १५। १२) 


इति भगवहचनान । क्रोर्य- 
शौर्यादिभिर्षमंमेदद्धिः समलदछत 
इति वा महातेजा: | 

महांभासावुरगश्ेति भहोरगः, 
'सर्पाणामस्ति वाहुकिःः (गीता १०॥ 
२८) इति भगवद्दचनात्‌ । 

महांश्रारी ऋतुब्रेत्ति मद्कतु., 
(यपाश्रमेषः ऋतुराट! (मन्ु० ११ । 
२६० ) इति मनुवचनाव्‌। सोडपि 
स ण्वेति स्तुति) । 

सहाँब्ासी यज्या चेति लोक- 


४3.00 


संग्रदमर्थ यज्ञान्‌ निर्व्तंयन्‌ मद्ायज्या। 


महांथासा चहश्रेति मद्मयज्ञ., 
“यज्ञाना जपयजउस्थि' (गीता है ०२४७) 
इति मगवहचनात्‌ ) 


जिनके तेजसे सूये आदि तेजस्वी 
हो रहे हैं उन भगवानका वह तेज 
महान्‌ है, इसलिये थे मद्दातेजा हैं । 
श्रुति कहती है--जिस तेजसे प्रज्वलित 
होकर सूय तपता है! स्पृति भी कहती 
-'जो तेज सूर्यमें स्थित होकर 
सम्पूर्ण जगत॒कों प्रकाशित करता है 
तथा ज्ञो चन्द्र और अग्निर्मे भी है, 
उसे मेश ही जान ”” अथवा भगवान्‌ 
करता, भरता आदि महान्‌ ग्रणेंसे 
अलड कृत हैं, इसलिये महातेजा हैं| 
सै. इसलिये मोर है। 
भगवान्‌का यह वचन भी है कि 
'स्र्पमिं मैं घासुकि हैँ! 
जो महान्‌ क्रत॒ (यज्ञ ) है बह 


महाक्रत॒ है जैसा कि मनुजीने कहा 
है--'जैसे यश्लराज अश्वमेथ # वह भी 


वही ( भगवान्‌ ही ) है, इसलिये इस 
नामसे उनकी स्तुति होती है । 
मद्दान्‌ हैं और छोक-संग्रहके लिये 
यज्ञानुष्टान बरनेसे यज्या भी हैं, 
इसलिये 'महायज्या? है । 
गहान्‌ हैं. और य्ञ हैं, इसलिये 
महाय् हैं; जैसा कि भगवानने कहा 
। है-'यप्ञोम में ऊपयत हुँ / हि 


शाइरसाष्य १६६ 
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मह्च तद्पिशेति ब्ह्मात्ममि सर्प | महान्‌ हैं और ह॒वि हैं क्योंकि 


५ जगततदात्मतया हयत इति महाह॒ति। व्रह्मात्मामें ही ब्ह्ममावसे सम्पूर्ण जगत का 
! गरइर रिलोदगो अहगींग हवन किया जाता है, इसलिये महाह॒थि 
महाकतुए्‌-र वेईुीहयों, | अद्या महाक्रतु आदि नामोमें 


बा।ट८टप॥ | [महान्‌ है ऋ्रतु जिसका आदि 
प्रकारसे ] बहुत्रीहि समास है. ॥८५०॥ 


स्तव्यः स्तवग्रियः स्तोन्न स्तुति; स्तोता रणप्रियः। 

पूर्ण: पूरयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामयः ॥ ८६ ॥ 
६७९ स्तब्य , ६८० स्तवप्रिय,, ६८१ स्तोन्रमू, ६८२ स्तुति, ६८३ 
स्तोता, ६८४ रणप्रिय. । ६८७ पूर्ण, ६८६ पूरयिता, ६८७ पुण्य, ६८८ 
* पुण्यकीतिंः, ६८९ अनामयः ॥ 


सं; स्तूयते न सोता कसचित्‌ | सबसे स्तुति किये जाते हैं स्वयं 
इति सब्पः | | किसीकी स्तुति नहीं करते, इसलिये 
४ स्लव्य है | 


अत्तएव स्तवप्रियः । | और इसी कारणसे स्तवप्रिय हैं । 
येत्र स्तूयते तत स्तोत्रम्‌, शुण- | जिससे स्तुति की जाती हैं वह 
संकीर्तनात्मक तद्धरिरेषेति । | गुण-कीर्तन ही स्तोत्न है| वह भी 


श्रीहरि ही है । 
/. रततिः सवनक्रिया। | स्तवन-क्रियाका नाम स्तुति है । 
सोता अपि स एवं | ।  [ सर्वरूप होनेके कारण | स्तोता 


(स्तुति करनेवाले ) भी भगवान्‌ स्वयं 
ही हैं | 


२०० 
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बट नर29-+अर 22० सर्प "यार हाय 2 नऑर्ियिक-नर्पण कार नर 2:2७. ०व८८) ७. (2720, ००८2 


प्रियो रणो यस्य यतः पश्च 
भहायुधानि धते सतत लोकरक्ष- 
णार्थमतों रणप्रियः । 


सकठ़े! काम्रे। सकलामिः 
शक्तिमिश्व सम्पन्न इति पूर्ण: | 


न केवल पूर्ण एव; पूरयिता चृ 
सर्चेपां सम्पद्धि! । 


स्पृतिपात्रेण कर्मपाणि क्षप- 
यतीति पृण्यः । 


पृण्या कीदिरस्य यत३ पुण्य- 


मावहत्यस्थ... कीर्तिनृणामिति 
पृण्पकीर्ति, । 
, आस्तरेब्लि््याधिमिः कर्ज 


पील्यत इति अनामय ॥ ८६॥ 


जिन्हें रण प्रिय है और इसीछिये 
जो छोक-रक्षाके निमित्त पॉँच आयुध# 
निरन्‍्तर घारण किये रहते है थे 
भगवान्‌ रणप्रिय है | 


समज्त कामनाओसे और सम्पूर्ण 
जक्तियोसि सम्पन्न है, इसलिये भगवान्‌ 
पूर्ण हैं | 

केवछ पूर्ण ही नहीं हैं वल्कि 
सम्पत्तिसे सबके प्रयिता ( पूर्ण करने- 
वाले ) भी हैं | 

स्मरणमात्रसे पापोका क्षय कर देते 
हैं, इसल्यि पुण्य हैं। 


भगवानकी कारति पुण्यमयी है 
क्योंकि वह मलुष्योकों पुण्य-प्रदान 
करती है, इसलिये वे पुण्यकरीर्ति हैं । 

कमेसे उत्पन्न हुई बाह्य अथवा 
आन्तरिक व्याधियोंसे पीडित नहों 
होते, इसल्यि अनामय हैं ॥८६॥ 


ण्फ्-डल्स्ल्मगप्स््-फिज 
सनोजवस्तीथकरों. वसुरेता बसुप्रदः | 
चसुप्रदी वासुदेवी वसुवैसुसना हविः ॥ ८७॥ 


६९० मनोजव., ६९१ तीर्थकरः, ६९२ बचुरेता , ६९३ बसुप्रदः | 
६९४ वच्ुप्रद., ६१९५ वासुदेव', ६९६ वछु , ६९७ बुमता , ६९८ ह॒वि' ॥ 








& पाश्नजन्य दाह, सुदर्शनचक्र, कौसोदुकी गदप, शाइंधलुप और नन्दक 


खद्ग-ये सगवानूके पाँच जाथुघ हैं । 


: शाहुरसाष्य २०१ 
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सनसो वेग इच वेगोउस्थ सर्व-।.. सर्वगत होनेके कारण भगवानका 
मनके वेगके समान वेग है, इसलिये वे 
गतत्वान्‌ मनोजबः | 
220 मनोजब है । 


घतुर्दशविद्यानां. वाह्यविद्या- | [तीर्थ विद्याको कहते है |भगवान्‌ 
समयानां च अणेता अचक्ता चेति | कट रे 32838 
हे जल न्तोके कर्ता तथा वक्ता हैं, इस 
मा हयबवर्पेण का | वेतीर्थकर है। पौराणिकोंका कथन है 
हत्या विरिश्वाय सगौदौ सर्वाः ' के भगवानते सरगके आरम्भमे हयप्रव- 
श्रुतीर॒न्याथ विद्या उपदिशन्‌ बेदू- | रूपसे मधु और कैठमको मारकर 


वाह्या विद्याः सुरबैरिणां वश्चनाय कक वि पड दुके ३ 
चोषदिदेशे 2७७, ७ अप दे पी ब्रह्माजका उपंदश करः शत्रु ज्डं 
ति पोराणिकाः कथ की बच्चनाके लिये वेद-बाह्य वियाओका 


यबल्ति । भी उपदेश किया था | 
चसु खुब॒र्ण रेतोड्स्येति वहुरेताः, ,.. बहु अर्थात्‌ खुवर्ण भगवानका रेतस्‌ 
“देव: पूर्वमप: सूद्ठा | ( वीर्य ) है, इसलिये चखुरेता हैं। 


ताझु वीर्यमपासजत्‌ ) ; 'देघने प्रथम जलको ही रचकर उसमें 


तदण्डममबद्ैम | बीर्य छोड़ा । वह ब्रह्मा [की उत्पत्ति] 


| ' का परम कारण सुवर्णभय अण्डा हो 
अह्मणः कारण परम |! 6 गया? इस व्यासवचनके अनुसार 
. इति व्यासवचनात्‌ । | [ मगवान्‌ बछुरेता हैं ] | 


चूसु धर प्रकर्षेण ददाति । भगवान्‌ प्रकर्ससे ( खुले दाथसे ) 


बल अर्थात्‌ धन देते है, इसलिये वे 
साक्षाइनाध्यक्षध्यमू, इंतरस्तु हे 
पडता का): बसुप्रद हैं क्‍योंकि साक्षात्‌ धनाध्यक्ष 


तत्पमसादाद्ूनाध्यक्ष इति वसुप्रदः | , .े हो हैं और (कुवेरादि) तो उनकी 
ः ;। | ऋपासे ही घनाध्यक्ष हैं । 
चस्तु प्रकृ्ट मोक्षार्य फल, भक्तोंको बहु अर्थात्‌ भोक्षरूप 


मक्तेम्यः प्रददातीति द्वितीयों ! उल्लृष्ट पढ़ देते हैं--ऐसा , दूंसरे 


क्त्ा 


२०२ 'विष्णुसदस्तनास 
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बसुप्रदः, विज्ञानमानन्द बक्म रातिदातु | चसुप्रद्‌ का तात्पर्य है | श्रुति कहती 
परायणं ति्ठणानस्य तहिंद” इति | ै- शेहा विद्ञान और आनल्दस्वरूप 
है, बह घन देनेवाले [ कर्मपरायण 
थ्रुते। (घृ० उ० ३।९। २८ ) | अक्षानी ] तथा तऋहामें स्थित शानो- 
ह हक ग्री परायण है।' अथवा देव- 
सुरारीणां बसनि प्रकरण रण्डयत्‌ | 
0.8 कम मम जज शनत्नुओंके बसु ( घन ) का अधिकतर 
वा चसुम्दः | । खण्डन करते हैं, इसलिये बसुप्रद है | 
चसुदेवस्थापत्यं वाछुदेवः। | बहुददेवजीके पुत्र होनेसे बासुदेव 
हैं । 
पसल्ति भूतानि तत्र, तेष्य- । भगवानूमें सत्र भूत बसते हैं अथवा 
यम्रपि वसतीति बहु. । सब भूलोमि भगवान्‌ बसते हैं, इसलिये 
वे चु हैं । 
| जो समस्त पदार्थोर्मे सामान्य भाव- 
से वसता है उसे वस्चु कहते हैं, इस 
प्रकारका भगवान्‌का मन है, इसलिये 


अविशेषेष सर्वेषु विषयेपु 
पसतीति बसु, तादश मनोउस्पेति 





। 
| 








बसुमनाः | वे चखुमना हैं | 
अह्मापर्ण त्ह्म हवि. (गीता |. ह्कों कर्पण किया जाताहे, ब्रह्म 
४। २४) इति संगवहचनात्‌ | ही हि है भगवानके इस बचनालुसार 
हबि। ॥| ८७ | वे इृवि हैं ॥८७॥ 
जनक ४० नष्ट) (2 


सह्गतिः सत्कृतिः सत्ता सदभूतिः सत्परायणः । 
श्रसेनो यदुश्रेष्ठ; सन्तिबासः सुयामुनः॥ ८८॥ 


६5९ सड्रति, ७०० संत्कृति, ७०१ सत्ता, ७०२ सबनूति 
७०६ संत्यरायण | ७०४ जरसेन , ७०५ यदुओ्रेप्त, ७०६ सनिवास' 
७०७ सुयामुत ॥ 


शाइरसाष्य हि २०३ 
29" 2७ आर्ट मिट नर्स कप प ५22७० ५४2 "९२७५१ नर्दर 
अस्ति अल्येति चेद्वेद ध्रह्म है--ऐसा थदि जानता तो 
सन्तमेने ततो रिदुः ! | [चिक्षजन] उसे सन्‍्त मानते हैं? इस 
कक (बै० ड० २। ६) | श्रुतिके अनुसार जो ऐसा जानते हैं कि 
इति श्रुतेश, अक्मास्तीति ये बिदुस्ते | ब्रह्म है-वे सन्त है उनसे प्राप्त किये 
समता, हैः प्राप्यत इति सद्ृति;; | जाते हैं, इसलिये मगवान्‌ सह्धति हैं । 
सती गतिवुद्धिः समुल्कृष्ट अस्येति | अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, 
वा सद्गतिः। इसहिये वे सद्गति हैं । 


सती कृति! जमरद्रक्षणलक्षणो | जगतकी उद्यत्ति आदि भगवानूकी 
अस्य यसात्तेव सत्ृतिः। | शेति श्रेष्ठ है, इसलिये वे सत्कृति हैं । 


' इति नाम्नां सप्तम शर्त विदृतम्‌। । यहाँतवक  सहस्तनामके सातवें 

| शतकका विवरण हुआ । 
सजातीयविजातीयस्वगतमेद- | सजातीय, विजातीय और खगत- 
रहिता अनुभूतिः सत्ता, 'एकमेवा- | भेदसे रहित अलुभूतिका नाम खत्ा 

' ह्वितीयम! (छा० 3० ६।२। १) | है । श्रुति कहती है--एक् ही 
इति भ्रृतेः | 6 अद्वितीय था 9? 

.. सच्लेव परमात्मा चिदात्मकः | वे चिदात्मक सत्लरूप परमात्मा 
अवाधाद भासमानल्वाच् सदूभूति ; | ही अवाधित तथा वहन प्रकारसे भासित 
सान्‍्यः,. अतीतेवीष्यमानत्वाच [हरे कारण खदभूति हैं जौर कोई 

शत पौकतिको नहीं। प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत्‌ 
न सन्लाप्यसद्‌ | श्रौतो योक्तिको | « असत कुछ भी नहें है, यहाँशरुति या, 
वा वाधः भ्पश्वस्थ विवक्षितः । | युत्तिसे प्रपन्नका वाघ ही विषक्षित है। 
सतां तखविदां परे ग्रकृष्ट"-| तसदर्शी सतपुरुषोके परम--ओह् - 

/ मयनमिति सत्परायणम्‌ | ३ (स्थान) है, इसलिये सत्परायण * 

हैँ 

, हनूमत्मुखा; सैनिकाः शौये । जिस सेनामें हनुमान्‌ आदि शूरवीर 
शालिनो यस्यां सेनायाम्र सा | सैनिक हैं वह शरसेना जिनकी है वे 

, झुरसेना यस् स झूरसेन: । भगवान्‌ शूरलेन हैं । 


२०७ विष्णुसहस्ननाम 
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यदूनां अधानत्वात्‌ यदुअ्रेठः | | यहुब॑शियोंमि प्रधान होनेके कारण 
। भगवान्‌ थद॒श्रेष्ठ हैं। 
सा विदुपामाश्रयः सन्निवासः | ।. सद्‌ अर्थाच्‌ विद्वानोके आश्रय हैं, 
इसलिये सन्निवास हैं | 


शोभना याम्रुना यम्मुनासम्ब-| जितके यामुन अधात्‌ यमुना-सम्बन्धी 


न्धिनों देवकीवसुदेचनन्द्यशोदा- | देती: वंदेव, नन्‍द, यशोदा, बलभद् 
«. | और सुभद्रा आदि परिवेश सुन्दर हैं वे 

घलभद्रसुभद्रादय। - 
रु तर हे कक भगवान्‌ खझुयामुन्न हैं अथवा जिनके 
अस्थीत छपाइुन., गपवधरा | ,आनातत्यती गोपवेपधारी परिवेष्ठ 


थामुना। परिवेद्ठार पद्मासनादयः | था पद्म एवं आसन आदि सुन्दर हैं 
शोभना अस्येति वा सुयाज्नन//८८॥॥ वे भगवान्‌ चुयामुन हैं ॥८८॥ 
“>अ॑-20<>00::-+-- 
भूतावासों वासुदेवः सर्वासुनिल्योपनलः । 
दर्पहा दर्षदी इप्तो दुर्धरोईथापराजितः॥०८९॥ 
७०८ भूताबास , ७०९ बासुदेव,, ७१० स्वोाचुनिदय', ७११ अनछ' । 
७१२ दर्पहा, ७१३ दर्पद', ७१४ दस., ७१८दुर्घर , अय, ७१६ अपराजित ॥ 
भूतान्यत्राभिमुख्येन वसन्‍्तीति | भगवानूमे सर्वभूत मुख्यरूपसे 
भूतावासः, निवास करते हैं, इसल्यि वे भूतावास 
| हर बज हरिवंगर्मे 
४२ हक अब हैं | हरिविंगर्मे कहा है--आपकमें भूत 
४४४7 बह बसते हैं, इसलिये आप भूताबास हैं! 
इति हरिवंगे । 


जगदाच्छादयति मायचेति | जगतको मायासे आच्छादित करते 
हे है, इसलिये वास हैं और वे ( वासु ) 
वास, स एवं देव इति बाहुदेव'; ही दव भी हं, इसलिये चारुदेव है |] 


.. शाडडरसाष्य । श्ण्ु 
७४७७७ एएछ६धाभ आन आए ४ आभार आकार 
'छादयामि जगहिय सगवानूका बचन है--सूर्थ जैसे 
* भूल सूर्य इवांशुमि; 7 | किरणोंसे ढँकता है. डसी प्रकार में 
( मद्गा० शान्ति० ३९१ । ४१) | सम्पूर्ण जगतृकों अपनी विभूतिसे 
इति भगवदचनात । ढेंक लेता हूँ ।” 
से एबासव१ प्राणा जीवात्मके | सम्पूर्ण अछु अर्थात्‌ प्राणजिस 
यसिल्नाश्रये निलीयस्ते स सर्वासु- | जीवरूप आश्रयमें छीन हो जाते हैं 
निछ्यः । वह सर्चांसनिलय है । 
अरुम्पर्याप्तिः शक्तिसम्पदां | भगवानकी शक्ति और सम्पत्तिका 
अल अर्थात्‌ समाप्ति नहीं है, इसलिये 


नास्य विद्यत इति अनछ: । 
वे अनछ हैं | 
धर्मविरुद्धे पथि तिएुतां दर्ष | र्मविरद्ध मार्गमे रहनेवार्कोका दर्ष 
' हम्तीति ढर्षह्या | नष्ट करते हैं, इसलिये दर्षहा हैं। 
घमवत्सैनि वर्तमानानां दर्ष । धर्म-मार्गमें रहनेवालोकों ढर्ष अर्थात्‌ 
! ददातीति दर्षदः । | गे ( गौरव ) देते हैं, इसलिये दर्पद 
है रे हैँ न 
स्वास्मामृतरसास्वादनाद् नित्य अपने आत्मारूप अमृतरसका 
ग्रभुदितों च्तः | आखादन करनेके कारण नित्य प्रमुदित 


रहते हैं, इसलिये द्वूछत हैं | 


ने शक्या घारणा यस्थ प्रणि-, समस्त उपापियोंसे रहित होनेके 
घानादिषु सर्वोपाधिविनिमुक्त- | कारण जिनकी प्रणिधान आदिये 
स्वाद, तथापि वह्मसादतः कैशि- “रा नहीं की जा सकती, फिर भी 


» हालेम धायते ,,._ उन भगवानके ही प्रसादसे कोई-कोई 
दुशखेन घायते हृदये जन्यान्तर हजारों जन्मोकी भावनाके योगसे उन्हे 


/ सेहसेष भावनायोगात्‌, तख्राद्‌ अपने हृदयमें बडी कठिनतासे धारण 
५ हुधरः । ' करते है, इसलिये वे दुध॑र हैं। 
% “दर्प धति! इस घिग्नहके अनुसार दुर्पका उलच करनेवाले हे, इसलिये भी 

दर्पठ हैं। - ः है ' 
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छलेशो5घिकतरस्तेपा- भगवानने कहा है---अन्यक्तर्म सन 
४ । ।॥ छगानैवालोंकों अधिक झेश द्वोता है, 
अव्यक्ता हि गतिदु:खं ' 
देहवद्धिराप्यते ॥! देहधारियोंकी अव्यक्त गति कठिनता- 
(गीता १९।५) ले प्राप्त होती है ? 
इति भगवहचनात्‌ ! । 


न आन्तरे। रागादिमिय्ैरपि । रागादि आन्तरिक अजुर्भोति और 
दानवादिभिः शत्रुभिः पराजित | वाह्म दानवादि अत्रुओंसे पराजित नहीं 


इति अपराजितः ॥ ८4९॥ | होते, इसल्यि अपराजित हैं ॥८९॥ 
%क्प्ण्ड्रे९१९($न्डए++ 
विख्मूर्तिमहामूर्तिदीछ्तमृतिरसूर्तिमान्‌ । 


अनेकमूर्तिस्व्यक्कः शतमूर्तिः शताननः॥ ९० ॥ 

७१७ बिद्वमूर्ति', ७१८ महामूर्ति', ७१९ दीप्तमूर्ति,, ७२० अमूर्तिमान्‌ । 
७२१ अनेकमर्ति,, ७२२ अब्यक्त,, ७२३ जतमूर्ति', ७१४ शतानन. ॥ 
विश्व पूर्तिरख सर्वात्मकत्वात्‌ | सर्वात्मक होनेके कारण विश्व 


विश्वमूततिः भगवानकी मभूति है, इसलिये वे 
इति विश्वमूतिः । विश्वमूत्ति हैं। 

शेषपर्यडशायिनोध्यस महती ३४०२३ शयन करनेवाले 
मूर्तिरिति महामूर्तिः । भगवानकी मूति महती ( बड़ी ) है, इस- 
के लिये वे मह्दामूति हैं | 


दीप्ता ज्ञानमयी मूततिस्पेति,,.. भगवानकी ज्ञानमयी मूर्ति दीप 
स्वेच्छया भरृह्वीता तैजसी सूर्ति- है, इसल्यि अथवा उनकी स्वेच्छासे 


घारण ( 
दप्ता अस्थेत्ि वा दीप्तमूतिः । माप हल 58 कक 
वे दीप्तमू्ति हैं | 
करमनिवन्धना मूर्तिस्सय न उनको कोई कमजन्य मूर्ति नहों 
दिध्वत इति अमूर्तिमात्‌ | है, इसलिये वे अमूतिभान्‌ हैं । 
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अपतारेषु ख्ेच्छेया लोकाना- | अबतारोंमें अपनी इच्छासे लोको- 
मुपकारिणीवद्ीमृ्ती मेजत. इति | का उपकार करनेबाली अनेकों मूर्तियोँ 
अनेक्ूतिः | धारण करते है, इसलिये अनेकमर्ति हैं। 

यघप्पनेकमूतित्वमस, तथा-| यद्यपि अनेक मूर्तिबाडे है तो भी 
प्ययमीदश एवंति न व्यज्यत | 'ये ऐसे है/--इस प्रकार व्यक्त नही 
इति अव्यक्तः । होते, इसलियि अब्यक्त हैं | 


नानाविकर्पजा मूर्तयः संवि-| _ शनखरूप भगवान्‌की विकल्पजन्य 
दाकुतेः सन्‍्तीति शतसूर्ति: । अनेक मूर्तियों हैं,इसलिये वे शतम्रूति हैं| 
विश्वादिसूर्तित्व॑यते।5त एवं । क्योंकि विश्लमूर्ति आदि हैं, इसलिये 
शताननः ॥ ९० ॥ शतानव (सैकडों शुखवाले ) हैं ॥९०॥ 
>> 84००० 
एको नेकः सब के कि यतक्तत्यदमनुत्तमस्‌ | 
लोकबन्धुरोंकनाथी माधवों मक्कबत्सलश॥ &१॥ 
७२५ एक), ७२६ नेक', ७२७ सब", ७२८ क., ७२९ किमू, ७३० 
यत्‌, ७३१ तत्‌, ७३२ पदमनुत्तमम्‌ | ७३३ लोकवन्घु', ७३४ डोकनाथः, 
७३५७ माधव', ७३६ भक्तवत्सल' ॥ 
परमार्थतः सजातीयबिजातीय- | परमार्थसे सबातीय, बिजातीय और 
खगतभेदविनिश्वक्ततातू एकः; | खगत-मेदोंसे भय होनेके कारण 
“एुकमेयाद्ितीयम! ( छा० डं० ६। | परमात्मा पक है; जैसा कि श्रुति 
२। १) इति श्रुतेः । कहती है---'एक ही अहितीय था 7 
आयया वहुरुपत्वात्‌ नैकः,| मायासे अनेकरूप होनेके कारण 
* धन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते! (ब्ृ० | नेक है। श्रुति कहती है---४इन्द् (ईश्यर) 
- उ० २।५। १९) इति शरुते! | | मायासे अनेकरूप प्रतीत दोता है।' 
सोमों यत्राभिषृय्ते सो&ध्यरः | जिसमें सोम निकाछा जाता दैउस 
' सबः। . यज्ञकों खब कहते हैं। 


२०८ 


विष्णुसहलनाम 


2 09.-८९2७०-६९२०-"थ५:2७-१४५%,-६२२७.५६९५२७५. ८, बब२७, बा, कफ बिग ०4९50 


है. प 


कशव्दः सुखबाचक), तेन 


क शब्द सुखका बाचक है, छुख- 


स्तूथत इति क., 'क अह्म (छा० | फपसे स्तुति किये जानेके कारण 


9. 


श्रुते) । 


सपुरुषार्थरूपत्वाइज्ेध विचा 
यंमिति अक्य किम्‌ । 


उ० ४ | १०। ५) इति 


यच्छब्देन खतः्सिद्धवस्तूदेश- 


परमात्मा क है, जैसा कि श्रुति कहती 
है----छुख ब्रह्म है। 

सर्व पुरुपार्थरूप होनेसे ब्रह्म ही 
विचार करने योग्य है, इसलिये बह 
किम्‌ है | 

खत'सिद्ध बस्तुके वाचक यत्‌ शब्द- 


वाचिना न्रक्म निर्दिस्यत इति ब्रह्म | से अ्मका निर्देश होता है, इसलिये 


यत्‌ , 'यतो वा इमानि भूतानि जायम्ते! 
(तै० 3० ३। १) इति श्रुतेः | 
तनोतीति ब्रक्ष तद्‌, 
'७* तत्सदिति निर्देशों 
प्रह्मणल्रिविध: स्मृतः |! 


ब्रह्न यत्‌ है। श्रुति कहती है-- 
जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते है।ः 


ब्रह्म तनन अर्थात्‌ विस्तार करता 
है, इसलिये वह तत्‌ है। भगवानने , 


(गीता १७ । २३ ) कहा है---/४४, तत्‌ और सत्‌-ये तीन 


इति मंगवहचनात्‌ । 


नाम ब्रह्मके कहे गये हैं । 


पद्चते भम्यते भुमनक्षुभिरिति| संसक्षओंद्ारा आप्त किया जाता है 


पदमू । यसादुर्कुएं नाखि तत््‌ 
अनुचमम । संविशेषणमेक्क नाम 
पदमनुत्तमम्‌ इति | 
आधारभृतेषसिन्सकला लोका 
वध्यन्त इत्ति 
बच्चु। 
जनकलाजनकोपभो वन्धुर्नासतीति 
वा, लोकानां 


इसलिये [ब्रह्म] पद है, क्योंकि उससे 
बढकर श्रेष्ठ कोई और नहों है इसलिये 
वह अनुत्तम है। इस प्रकार पद्मनुत्त- 
मम्‌ यह विशेषणसहित एक नाम है| 


आधारभूत परमात्मामें सब छोक 


लोकानां | गेंपे रहते हैं, इसलिये छोकोके वन्धु 
लोकबन्चु;; . लोकानां होनेसे भगवान्‌ छोकपन्धु हैं |, 


अथवा झोकोंके जनक होनेके कारण 
लोकबन्धु हैं क्योंकि पिताके समान 


बन्पुकृर्ल * कोई वन्धु नहीं होता, या वन्धुओंका कर्म 
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8&..2७०नरिरेक०रिध०नआर 4७ 
हिताहितोपदेश श्रुतिस्म॒तिर॒क्षणं न हिताहितोपदेश किया 
ऋतवानिति वा लोकबन्धुः | है, इसलिये छोकबन्घु हैं। 

“होकैनीथ्यंते याच्यते रोकालु- भगवान्‌ छोकोसे याचना किये 


पतपति आशा छोकानामीषट इति जाते हैं अथवा उनका नियमन, आशा 
सन या शासन करते हैं, इसलिये 


वा छोकनाथः । डकार हैं। 
मधुकुले जातत्वान्‌ माषतः । मधुबंशमे उत्पन्त होनेके कारण 
भगवान्‌ झाधव हैं | 
भक्तस्ेहवान्‌ मकबत्सठ ॥९१॥ भक्तोक्े प्रति स्नेहयुक्त होनेसे 
भक्तवत्सल हैं ॥९१॥ 
_#-०89०-है7 


-झुबर्णवर्णों. हेमाड़ी बराषट्रअन्दनाडुदी । 
बीरहा विषमः शुन्यो घृताशीरचलखलः ॥९%२॥ 
७३७ सुबर्णवर्ण, ७३८ देमानज') ७३५९ वराह्', ७१० चन्दनाइदी 
७४१ बीरदा, ७४२ विपमा, ७४ रै शल्य, ७१४ घृताशी', ७३५ अचठ, 
७४६ चल ॥ 
सुबर्णसयत वर्णोड्सेति छुवर्णबरण:, हे डक वर्ण है. कक 
दल पहिय: प , इसलिये वे खुचण । श्रुति , 
- धदापक्षः परे पका आ (मु० | कहती है--जब द्रणा सुबर्णकेसे 
उ० ३। १।३) इति शरुतेः॥।. | वर्णवालेको देखता है! 
_हेमेबाई वधुरस्थेति हेमा ४ उनका शरीर देम ( छुबर्ण ) के 
एो5न्तराद्स्सि हिएणमवः पुरुष” समान है, इसलिये वे हेमाड़ हैं। श्रुति' 
हे ह कहती है-- यह जी आदित्यके भीतर 
६ (छा० उ० १६ | &) इति श्रुतेः । सुवर्णमय पुरुष है! 
बराणि शोभनान्यब्वान्यस्येति उनके अच्च वर अर्थीत्‌ सुन्दर हैं 
_वराज्ञः । . इसडिये वे घशडूः है. । - 
श्छ ८ 
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चन्दनेराहदनेरज्ञदेः केय्रेगू- आह्वादित करनेवाले चन्दनो और 

पित इति चन्दनान्वदी । अड्डदों अर्थात्‌ धुजवन्वोसे विभूषित है, 
इसलिये चन्दूनाडूदी हैं । 

धर्मत्राणाय वीरान असुरमुरूयान्‌ | धर्मकी रक्षाके छिये [ हिरण्यकशिपु 

हन्तीति वीरहा । आदि ] प्रमुख दैत्यवीरोंका हनन करते 

हैं, इसलिये चीरहा हैं | 
समो नास्य विद्यते सर्व-। सबसे विरक्षण होनेके कारण 
विर॒क्षणस्वादिति विषमः, भगवानके समान कोई नहीं है, इसलिये 


वे विषम हैं | गौतामें कहा है-- 
“न लत्समोउस्त्यम्यधिकः कुतोडन्यः” | 'तुक्हारे समान दो कोई नही है फिर 


( शीता १११ ४३ ) ह 
हति मगवदचनाव्‌। अधिक तो हो ही कहाँसे ! 


सर्वविशेषरहितत्वात्‌ शूल्यचत्‌ | समस्त विशेषोसे रहित होनेके कारण 
श्त्यः । भगवान्‌ झत्यके समान शूल्य हैं | 
घृता विगलिता आशिष१| भगवानकी आशिप्‌ अर्थात्‌ 
प्राथना अस्येति घताशीः। प्रार्थनाएँ घृत यानी विगलित हैं, इसलिये 
वे चृताशी हैं । 
न खस्पान्न सामथ्योत्र च। खरूपसे, सामर्थ्यसे अथवा ज्ञानादि 
ज्ञनादिकादगुणात्‌ चलन विद्यते-| गुर्णोसे बिचलित नहीं होते, इसलिये 


अ्येति भचलः | वे अचल हैं | 
चायुरुपेण चलतीति चठ. ॥९२॥|_ वायुरूपसे चलते हैं, इसलिये चल 
हैं ॥९२॥ 
+-#९४६७६६-- 


अमानी मानदो मान्यो छोकखामी त्रिछोकघुक्‌ | 
सुमेधा मेघजों धन्यः सत्यमेघा धराघरः॥ ९१॥ 


शाडुरसाष्य 


श्र्र्‌ 


७४७ अमानी, ७४८ मानद', ७३९ मामन्यः, ७५० लोकसामी, ७५१ 
त्रिदेकशक । ७५२ सुमेवा;, ७५३ भेघज", ७५४ घन्यः, ऊ५५ सत्यमेषाः; 


७७६ घराधर्‌, ॥ 


अनात्मवस्तुष्वास्माभिमानों ना छुद्ध ज्ञनखरूप भगवानको अवात्म- 


स्वस्थ खच्छसंनेदनाकृतेरिति 
अमानी | 
खमायया सर्वेपामनात्मखात्मा- 
मिसान ददाति, भक्तानां सत्कारे 
मान ददातीति, तत्वविदामनात्म- 
खात्माभिमान॑ खण्दयतीति वा 
मानद: । 
सर्वैधोननीयः पूजनीयः सर्पे- 
शरत्वादिति मान्य: | 
चतुर्दशानां. लोकानामीश्वर- 
त्वात्‌ छोकखामी | 
त्रीन्‌ लछोकान्‌ धारयतीति 
त्रिछोकशक्‌ | 
शोभवा मेधा अज्ञास्येति 
सुमेघा। । 
(पा० सू० ५। 9 । १२२) इति 
“ समासास्तो5सिचू । 
( , भेघेडच्चरे जायत इति मेघजः । 


- कृताथों घन्यः । 


बस्तुओमें आत्माभिमान नहीं है, इसलिये, 
वे अमानी हैं । 

अपनी मायासे सत्रको अनात्मामें 
आत्मामिमान देते है, भक्तोंको आदर 
--मान देते हैं, अथवा तल्ववेत्ताओंके 
अनात्मवस्तुओंमे.. आत्मामिमानका 
खण्डन करते हैं, इसलिये मानद्‌ है | 

सबके ईश्वर होनेसे सबके मान- 
तौय-पूजनीय है, इसलिये मान्य है | 

चौदहों छोकोंक्रे खामी होनेसे 
लोकस्वामी हैं | 

तीनों छोकोको घारण करते है, 
इसलिये जिंकोकप्ृक्‌ है । 

सगवानकी मेघधा अर्थात्‌ प्रज्ञा 
सुन्दर है, इसल्यि वे झुमेधा है। 
“नित्यमसिच्प्रजामेधयो; 7... इस 
सूत्रसे यहाँ समासान्त असिचूप्रत्यय 
हुआ है.। 

मेध अर्थात्‌ यज्मे उत्पन्न (प्रकट) 
होते हैं, इसलिये मेघज हैं | 


कृतार्य होनेसे धन्य हैं:। 


२१२५ विष्णुसहस्लनाम 
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सत्या अवितथा मेधा अस्येति | भगवानकी मेथा सत्य अर्थात्‌ अमोध 


सत्यमेधाः । है, इसटिये ये सत्यमेघा हैं | 
अंशेरोपेः शेपाधेरशेपां धरां । शेष आदि अपने सम्पूर्ण अंशोंसे 
धारयन्‌ धराघरः ॥ ९३॥ पृथिवीकों धारण करते हैं, इसलिये 
घराधर हैं ॥९१॥ 
->->>2/-%०-- 


तेजोदषो च्ुतिधरः सर्वशख्रभ्तां वरः। 
प्रग्रहों निग्रहों व्यग्नों नेकशरड़ी गदाग्रजः ॥ ९४ ॥ 
७०७ तेजोदूप , ७०८ चुतिघर', ७५९ सर्वशख्रद्धता वर | ७६० प्रग्नह , 
७६१ निग्रह, ७६२ व्यम्न, ७६३ नैकश्रज्न., ७६४ गदाग्रज' ॥ 
तेजसामम्भसां सर्चदा आदित्य- |. आदित्यरूपसे सदा तेज अर्थात्‌ जल- 


रूपेण वर्षणात्‌ तेजोहपः । की वर्षा करते है, इसलिये तेजोद्प हैं ! 
चुतिमजंगतां का्न्ति घारयन्‌ू | थुति अर्थात्‌ देहगत कान्तिकों 
थुतिधरः । घारण करनेके कारण य्युतिघर हैं | 


सर्वशख्रमृतां श्रेष्ठ: सर्वश्रश्ता | समस्त शख्रघारियोंमें श्रेष्ठ होनेक्के 
चर | कारण सर्वंशस्रभृतां वर हैं | 


भक्तेरुपहुत॑  पत्रपुष्पादिक | भक्तोद्वारा समर्पित किये हुए पत्र- 


हर पुष्पादि ग्रहण करते हैं, इसलिये प्रगनह 
प्रप्नह $$ | | 3५ 
प्रगु्वातीति प्र; घावतो विषया हैं| अथवा विपयरूपी बनमें दौडते 


रण्पे दु्दोल्तेन्द्रियवाजिनः तत्यसा- | हुए इन्द्रिवरूपी दुर्दम्य घोडोंको . 
रस्सीके समान अपनी कृपासे बाँध 

देन रश्मिनेव व्नातीति वा प्रगरहवत्‌ | ० 
| पे क्ते हैं, इसलिये प्रग्रह (रस्सी) 
प्ग्रह॥ पहमी चा (पा० सू० ३।३॥ के सह्श प्रग्रह हैं। 'रश्मौ चा, 


शाहुरभाष्य पु २१३ 
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५३ ) इति पाणिनिवचनात्‌ अग्रह- | इसपाणिनिजीके वचनाझुसार प्रग्रह # 
तू 


शब्दस्य साथुत्वम्‌ । शब्द सिद्ध होता है । 
. खबशेन से निमृद्वातीति ' अपने अधीन करके सबका निग्रह 
निम्नह: । | करते है, इसलिये निम्रद्द हैं । 


विमतमग्रमन्तों विनाशो5स्येति .. उनका अग्र-अन्त यानी नाश नहीं 


भीएप्रदामेपु है, इसलिये वे च्यग्न हैं | अथवा भक्तोंको 
ब्यग्र,; श्नेमे 
अक्तानाम व्यग्र इन्हित पड पेन हरे हुए है, इसहिये 


इति वा। ब्यम्न हैं । 
चतु/परद़ी नेकअन्नः चतुःश्चद्ष (चार सीगवाले ) होनेके 
ध्वत्वारि आड्धा प्रयोग्स्य पादा कारण नैकश्टडु हैं । श्रुति कहती है-- 


है शीर्ष सप्त हस्तासाइस्स । 'जिसके चार सींग, तीन पाद, 

त्रिधा बद्धों वृषभो रोरीति. ' दी शिर और सात हाथ हैं. वह 

महोदिवों मर्त्या ५ आविवेश |! ! तीन खानोंमें बँधा हुआ घुपभरूप 

( ऋग्वेद ) | महान देव शब्द करता है और मु ष्यों- 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । में प्रवेश किये हुए है।५ 

निगदेन मन्त्रेणाग्रे जायत इति | निगद आर्घात्‌ मन्त्रसे पहले ही 


निशब्दलोप कृत्वा गदाप्रज.; यहा । के हिट ही खत है 
। करके गदाग्रज कहला 

गदो नाम श्रीवालुदेवाबरज+ | बता गद श्रीवाइदेवजीके छोटे भा्का 

तस्मादग्र जायत इति गदाग्रजः | नाम है उससे पहले उत्पन्न होनेके 


॥९४॥ | कारण गदाग्रज हैं ॥९४॥ 





.... $ 'रशमौ चा! इस सूत्रसे रश्मि (रस्सी तथा किरण) अर्थमें ्रपूंक अह 
घातु्े धन्‌ प्रत्यय पेकश्पिक होता है तो प्रआह रूप बनता है, अतः घनके अभाचसे 
'अरबुदनिश्चिगमशः (३।३। २०८) सूत्रसे अए प्रत्यय करके प्रगद्द बनता है । 
- गै व्याकरण महासाप्यके श्रथम आाहिकमें शब्दाजुझासनका प्रयोजन दतल्ाते , 
हुए महर्षि पत्क्षलिजीने इस श्रुतिको शब्ब्बहाकी प्रतिपादिका माना है; सो इस प्रकार 
मम. 
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चतुसूतिश्रतुरबाहुअतुव्यूहअतुर्गतिः । 
चतुरात्मा चतुभोवश्चतुर्वेदविदेकपात्‌ ॥ ९४ ॥ 
७६७ चतुर्मूर्ति,, ७६६ चतुर्बाह', ७६७ चतुर्ग्यूह'. ७६८ चतुर्गतिः । 
७६९ चतुरात्मा, ७७० चतुर्माब', ७७१ चर्तुर्वेदित्‌ , ७७२ एकपात्‌ ॥ 
चतस्रो भूर्तयों विराद्सज्राव्या-| विराट, स्नात्मा, अध्याक्षत और 
ऋततुरीयात्मानो5्स्पेति चतुर्मूति., तुरीयरूप भगवानकी चार मूत्तियाँ हैं, 


इसलिये थे चत॒मृर्ति है | अथवा 
सिता रक्ता पीता कृष्णा चेति «यत ब्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण ये 


चतस्रो मूर्तयोउस्येति वा । चार [सशुण] मूर्तियाँ हैं, इसलिये 
चतुमूर्ति हैं । 

चस्वारों बाहवो<स्पेत्ति चतु्बाह" भगवानकी चार भुजाएँ हैं, इसलिये 
इति नाम बासुदेवे रूस । | वे चतुर्वाह हैं| यह नाम ओऔबाहुदेवमें 

रूट है । 

“रीरपुरुषइ्छन्दःपुरुपो वेदपुरुषो | वहद॒चोपनिपदमें कहे हुए 'शरीर- 
महापुरुष/ इति बद्बृत्वोपनिपदुक्ता- | पुरुष, छन्दपुरुष, घेंदपुरप और 
श्त्वारः पुरुषा ज्यूहा अस्येति | मद्दापुरुष'-ये चार पुरुष भगवानके 
चतुर्व्यूहः । व्यूह हैं इसल्यि थे च॒ब्यंद हैं) 

आश्रमाणां वणोनां चतु्णों। विधिके अनुसार चलनेवाले चार 
यथोक्तकारिणां गतिः चतुर्गतिः । | आश्रम और चार वर्णोकी गति हैं, 

इसलिये भगवान्‌ चतुर्गति हैं । 
है---इस [ दषसरूपी शब्द-ग्रह्म ] के चार सोंग [ नाम, आस्यात, उपसग और 
निपात ] हैं, तीन पैर [ भूत्र, भविष्यद्‌ ठथा वर्तमान काल] हैं, [ निश्य और 
कार्यरूप शब्द ही ] दो शिर सथा [ सातों विभक्तिस्प ] सात द्वाथ हैं। यह [ हृदय, 
कण्ड और शिररूप | तीन ख्ानोर्मे बेंधा हुआ [कामनाओंका वर्षण करनेसे ] 
् भरूप सद्ान्‌ देव शब्द करता है और भलुष्योंमे प्रवेश किये हुए है। 
१] चेष्णव-सम्पदायोंमें वासुद्रेच, संकर्पण, प्रधुज्न और धनिरद्--ये चार 
सगवानक्े व्यू साने गये हैं, इसलिये भी भगवान्‌ घत्त॒ध्यृह हैं! 
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रागड्रेषादिरद्ितत्यात्‌ चतुर | राग-द्वेषादिसे रहित होनेके कारण 
आत्मा भनोउ्स्पेति, मनोबुद्धथ-| मगवानका आत्मा-मन चतुर है, 


' इसल्यि अथवा मन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्त एरुयान्त+करणचतुष्टया- 
हह्जारचित्ताज्य अप | ता लातक घोर अन्तःकरणसे युक्त 


एक! पादो5स्येति एकपात; 
'पादोडस्प विश्वा भूतानि! (पु० सू७ ३) 
इति शुते।, 
“विष्टम्याहमिद॑झत्ल- 
भ्ेकांशेन स्थितो जगत ॥! 


मगवानका एक ही पाद [विश्व 
रूपसे स्थित ] है, इसलिये वे एकपार 
हैं। श्रुति कहती है-सम्पूर्ण भूत 
इसके एक पाद्‌ हैं ७ भगवान्‌का भी 
वचन है--'में अपने एक ही अंशसे इस 
( गीता ३०। ४२) | सम्पूर्ण जगतुको व्याप्त करके स्थित 

इति मगवह्चनाथ ॥ ९५॥ । है ॥वणा। 


---> 43 29/६8--- 
समावर्तोपनिवृत्तात्मा दुर्जवो दुरतिक्रमः । 
दुलेमो दुर्गगो दुगों दुरावासो दुरारिहा॥९६॥ 

७७३ समावर्त, ७७४ अनिद्त्तात्मा [निदत्तात्मा ), ७७५ दुर्जयः, ७७६ 
हुरतिक्रमः | ७७७ दुर्लभ), ७७८ दुर्गेग, ७७९ दुर्ग, ७८० दुरावांसः, 
« ७८१ दुरारिहा ॥ 


समकताद चहुराला । हैं, इसलिये भगवान्‌ चतुरात्मा है । 
घर्माथकाममोक्षारूयपुरुषाथचतु- | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चार 
षर्य॑ भषत्युत्पचते अस्मादिति | पुरुषार्थ मगवानसे प्रकट होते अर्थात्‌ 
चतुर्मावः । उलन हो ते हैं, इसल्यि वे चतुर्भा हैं | 
यथावद्वेतति चतुणो वेदानामर्थ-। चारों वेढोंके अर्थकों ठीक-ठौक 
मिति चतुर्वेदवित्‌ | क्‍ जानते हैं, इसलिये परमात्मा चतुर्षेद- 
वित्‌ हैं । 





संसारचऋत्य सम्यगावरतक इति | संसार-चक्रको भी प्रकार घुमाने- 
समावर्तः । वे हैं, इसलिये समाचत है । 


सर्वत्र वर्तमानत्वात्‌ न निदृत्त | सर्वत्र वर्तमान होनेके कारण 


आत्मा कुवोड्पीति अनिद्तततात्मा, हर के आदर 

निवृत्त आत्मा सनो विषये- | अनिवृत्तात्मा हैं | अथवा उनका 

स्योड्स्थेति वा निइत्तात्म। | आत्मा यानी मन विषयोंसे निदृतत है, 
इसलियि वे निदृत्तात्मा है । 

जेतुं न शक्यत इति दुर्जय. । | किंसीसे जीते नहीं जा सकते, 

इसलिये ढुर्जय है | 

भयहेतुत्वादरयाज्यां सर्यादयों | पके हेत दोनेसे सूर्य आदि मी 

नातिक्रामस्तीति ढुरतिक्रम,,.. | उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उलइन ) 

802 ९) तक । | ह९। लेट वे दुरातिक्रम हैं; 

/' ।जैसाकि कहता है-इस 

मयादिन्द्रश्ध॒ वायुश्र (इबवर) के मंपले अ्िः तपदा है 


मृत्युर्धावति पत्नमः ॥! | + 

(क० 3० २१६।३) सूर्य प्रकाशित होता है और इसीके 
5 मं चज़मुच भयसे इन्द्र, वायु ओर पाँचवां मृत्यु 

इति मन्तरवर्णात्‌, 'महड्गय चजमुध- | के ताज त्यु 
तम! (क० उ० २।६। २) | दौड़ता है? तथा [दूसरा मन्त्र कहता 
इति च। - | है-]] महान भयरूप वज्न उद्यत है 7 
दुरलभया भकत्या लम्यत्वात्‌ | दुर्लभ भत्तिसें प्राप्तव्य होनेके 
दुलम;, कारण भगवान्‌ डुरुस है । व्यासजीका 
'जन्मान्तरसहस्रपु कथन है-इजारों जन्मोंमें किये हुए 
तपोज्ञानसमाधिमिः । | तप, ज्ञान और समाघिलसे जिन 
नराणा क्षीणपापाना | मननुष्योके पाप क्षीण हो जाते हैं 


कृष्णे भक्ति; प्जायते |? | उन्होंकी श्रीकृष्णमें भक्ति होती है।' 


शाहरभाष्य श्र 
फिपक- नव ४७ नारस 3७-हॉडिक कारन नरक न्याय ० वर पट - नि क-व्यर्पिक कर 2029-१९): न 
इति व्यासवचनातू, 'मक्त्या | भगवानने भी कहा है-मिं अनन्य-भक्तिसे 
उम्यस्वचन्यया (गीता ८ | २२) | ही घाह हो सकता हैं! 
इति भगवहचनाल | 
दुःखेन भम्यतते ज्ञायव इति, दुःख (कठितिता) से गम्य होते 
दुगभः | अर्थात्‌ जाने जाते हैं, इसलिये दुर्गंस है। 
अन्तरायप्रतिहतेई/खादवाप्यत. नाना ग्रकारके विश्नेसि प्रतिहत 
इति ढीः । ( आहत ) हुए पुरुपोंद्वारा कठिनतासे 
हें प्राप्त किये जाते हैं. इसलिये दुग हैं | 


दुःखेनावास्थते चित योगिमिः समाधिमें योगिनन बडी कठिनतासे 
समाधाविति दुराबासः । चित्तमें भगवानकों वसा पाते हैं, इसलिये 


'औे छुरावास हैं | 
दुरारिणो. दानवादयस्त दानवादि दुरारियों अर्थात्‌ दुष्ट मार्गमें 
३ 5 चलनेवालोंकों मारते हैं, इसलिये! 
हन्तीति दुरारिक्ष ॥ ९६॥ हुरारिहा हैं॥ ९६॥ 
न लश्पकोडन्टार का फस-++5 
शुभाड़ो छोकसारड्रः सतन्तुस्तन्तुवर्धनः । 
इन्द्रकमा महाकमी कृतकमों कृतागमः ॥ ६७॥ 
७८र शुभाद्', ७८३ छोकसारञ्न.,, ७८४ सुतस्तु', ७८७ तस्तुपर्धमः । 
७८६ इन्द्रकर्मा, ७८७ महाकमी, ७८८ एतकर्मा, ७८९, कृतागमः || 
शोमनरहूध्येयत्वात्‌ शाम । सुन्दर अद्रेसि प्यान किये जानेके 
कारण शुभाजू हैं । 
लोकानं सार॑ सारहपत्‌ भृद्ठ-.. ठोकोंका जो सार है उसे मारद् 
होकवासिए खो: अत भमरके समान अऋहण करने हैं, 
पदुश॒द्धातीति 38 इसल्यि छोकतारज है । श्वति काना 
पतिलेकानमभ्यतपत! हि श्रुते+ है-प्रजापतिने छोककोीं सफाया 
[अर्थात छोकोका सार निकाला ]7' 


२१८ विष्णुसदइस्रनाम 
ब्बर्सिसिक वर. ब्लड बकरे ७ बट बाप आर ये ना वाया 3० १7 
छोकसार; प्रणव३, तेन ग्रतिपत्तव्य | अथवा प्रणव छोकसार है उससे जानने 
योग्य होनेके कारण छोकसारह्व हैं । 
इति वा; परपोदरादित्वात्साधुत्वम्‌। | पृपोदरादिगणमें होनेसे [लोकसारगम्ब- 


के स्थानमें छोकसार्‌्न] सिद्ध होता है | 
शोभनस्तन्तुर्विस्तीण: पपश्वो-. भगवानका तन्तु-यह विस्तृत जगत्‌ 
इस्पेति घुतस्तुः | | झुन्दर है, इसडिये वे खुतन्तु है। 
तमेत्र तन्‍्तुं वर्धधति छेदय- । उसी तन्तुको बढाते या काठते हैं, 
तीति वा तन्तुवर्धन: | इसलिये मगवान्‌ तन्तुवर्धन है । 
इस्द्रस्य कर्मेंव कर्मास्येति |. ₹ऋके कर्मके समान ही मगवानका 
इन्दकमो, ऐश्वर्यकर्मेलर्थः । कर्म कट, इसलिये वे इन्द्रकर्मों अर्थात 
कर्मी हैं । 


। महान्ति वियदादीनि भूतानि | 'वानके कर्म अर्थात्‌ कार्य 


कमी कप आकाशादि भूत भहान्‌ हैं, इसलिये ० 
कर्माणि कार्याण्यस्येति महाकर्मो । पहाबयों हैं। 


कृतार्थ होनेके कारण भगवान्‌क 
सत्र कुछ किया हुआ ही है, उन्हें को' 
कर्म करना नहीं है, इसलिये वे छृतकर्म 
हैं | अथवा उन्होंने धर्मरूप कर्म किया 
इसलिये वे कृतकमो हैं । 

कंतो वेदात्मक आममो येनेति | उन्होंने वेदरूप आगम बनाया है 
कतागम', 'अस्थ महतो भूतस्य नि'श्च- | इसडिये वे छतागम हैं | श्रुति कहत॑ 
सितमेतथद्गवेद ” (च्वु० उ० २। | है-इस महाभूतका निशशवास ई 
४ । १०) इत्यादिश्ुुतेः ॥| ९७॥ | ऋग्वेद है? ॥९७॥ 


+४--*<प०२ह ७०३२३ 


कृतमेष सर्वे छृवार्थत्वात्‌, 
न केब्य॑ किखिंदपि कर्मांस 
विद्यत इति कृतक्मो; धर्मात्मक॑ कर्म 
कृतवानिति वा | 








उद्भवः सुन्दरः सुन्दों र्ननाभः सुलोचनः | 
अ्कों वाजसनः श्वृढ़ी जयन्तः सेविज्जयी ॥ ६८ ॥| 


शाड्डरभाष्य २१६ 
लि -"ब९९*29-१%९७ «(सब ८-"काप)७, ना0:0% ५:2७ व्यापक 2७ ब्रर७-१८८८२७, आए. 
७९० उद्भधव,, ७९१ सुन्दरः, ७९३२ सुन्दः, ७९३ रत़्नाभः, ७९४ 
पुलोचन: । ७९५ अकः, ७९६ वाजसन', ७९७ आदी, ७९८ जयन्तः, 
७९९ सर्वविज्ययी (| 


उत्कृष्ट भर जन्म स्वेच्छया | भगवान्‌ अपनी इच्छासे उत्कृष्ट 

। भव अर्थात्‌ जन्म धारण करते है, 

भजति इति, उद्भतमपणत जन्मास इसलिये अथवा सबके कारण होनेसे 
सर्वकारणत्वादिति वा उद्ठः। | उनका जन्म नहीं है, इसहिये 


। उद्धव है. | 
विश्वातिशायि्रौभाग्यश्ञालि- | विव्यसे वढकर सौमाग्यशाली होने- 
स्वात्त्‌ छुन्दरः । | के कारण सुन्दर हैं | 


सुष्ठ उनतीति सुन्दः, उन्दी। शझम उन्दन (आर्टमाव) करते हैं, 
इसलिये सुन्द्‌ हैं । यहाँ उत्दी क्लेदने! 


ने इति धातोंः पचाधच्‌;  (उन्हू धातु क्लेदन अर्थम होता है) 
0 | न धातुसे पचादिसम्बन्धी अच 


आद्रीभावस्प चाचकः करुणाकर प्रत्यय हुआ है,यह आर्भावका वाचक 
| है। इसका भाव कहुणाकर है । 
इत्यथ एपोद्रादित्वात्पररुपत्वम] , श्ृषोदरादिगण' में होनेसे छु के उकार- 
, का पररूप [अर्थात्‌ उत्तरवतीबर्णके 

| ' समान रूप] हो गया है । 
रत्नशब्देन शोभा लक्ष्यतें; रत्ष शब्दसे शोभा रक्षित होती 


रलेवत्सुन्दरा नाभिरस्पेति जनामः। है| भगवानकी नाभि रहके समान 


है, इसडिये वे स्क्षनाभ हैं । 
शोभन लोचन दयन ज्ञानं वा. भगवानके छोचन--नेत्र अथवा 
अस्पेति सुलोचनः । ज्ञान सुन्दर हैं, इसलिये वे सुछीचन हैं| 


ब्रह्मादिभिः पूज्यतमैरपि अर्च-' ब्रह्म आदि पृथ्यतमोक्रे मी पूजनीय 
चीयलादू अर्की |... होनेसे अक्क हैं | 


२२७ विष्णु सहजनाम 
ला वॉक बट े:230 बाई 27%, नहर आप, 

वाजमन्नमथिनां सनोति ददा-। याचकोंको वाज अर्थात्‌ अन्न देते 
दीति बाजसनः । हैं, इसल्यि वाजसन है | 


प्रलयाम्भसि धृड्वन्मत्सविशेप- | प्रल्य-समुद्रम सींगवाे. मस्य- 


रूपः शी; मत्वथीयोडतिशायने| 'शेका रूप धारण करलेसे रूड्ी 
हु हैं| यहाँ अतिशय अर्थमे मल्र्थीय 
इनेग्रत्यय। । 


इनिप्रत्यय हुआ है । 
अरीनू अतिशयेन जयति, जय- . गत्रुओंको अतिशयसे जीतते है 
हेतुबी जयन्तः । | अथवा उनको जीतनेके हेतु हैं, 

। इसलिये जयन्त हैं। 
सर्वविषय ज्ञानमस्येति सर्वेवित्‌३ || मगवानक्ों सब विषयोंका हान है, 
आस्यन्तराद्‌ रागादीन्‌ वाह्यान्‌ सेंसल्यि वे सर्ववित्‌ हैं। तथा उन्हें 
हिरप्याधादींश दुर्जयान्‌ जेतुं शील- | दि आन्तरिक ओऔौर हिरण्याक्षादि 
मस्येति जयी; तच्छीलाधिकारे | ब्ाह्म दुर्जय शत्रुओंको जीतनेका स्वभाव 
'जिदक्ि! (पा० सू० ३। २। १०७) | 2 सैडिये वे जयी है | 'लिहृक्षि* 


इत्यादि पाणिनीय वचनसे यहाँ इति- 
इत्यादिषाणिनीयवचनादिनि- | प्त्यय हुआ है । इस प्रकार सर्वषित्‌ 


प्रत्यय: सर्वविद्वासो जयी चेति | हैं और जयी हैं, इसल्यि सर्वविजयी 
सवबिजियों इत्येक नाम ॥ ९८॥ | हैं, यह एक नाम है ॥ ९८॥ 
लिए उप 
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः स्ववागीश्ररेश्वर; । 
महाहूदी महागर्तों महामृतो महानिधिः ॥ ९९॥ 
८०० खुबर्णविन्दु', ८०१ जक्षोम्य, ८०२ सर्ववागीश्ररेश्वर' । 
<०३ महाहृद , ८०४ महागर्त', ८०५ महाभूतः, ८०६ महानिधिः ॥ 


_++->+-+-5७+०००२77०7० 3 
# इस सूत्रमें 'प्रजेरिनि७ (३॥ २। $५६ इनिप्रत्ययकी 
पोती है। ., 32223 2033 








शाडुरमाष्य श्र 

रस" फनर2क० चए फ 
बिन्दवोध्वयवाः सुबर्णसइशा | भगवानके बिन्दु अर्थात्‌ अवबब 
अस्पेति सुवर्णबिन्‍्दु:, 'आग्रणखात्सर्व | उपर्णके समान हैं, इसलिये वे खुबण- 
एवं सुत्रण/ (छा० 3० १।६। ६) बिन्दु हैं। श्रुति कहती है-..- नजसे 


5 ह * | लेकर [शिलातक | सब खुबरण ही है ? 
ईति श्रुते)) शोभनों वर्णोष्थर 


अथवा जिसमे सुन्दर वर्ण यानी अक्षर 
बिन्दुअ यसिन्मन्त्र तस्मन्व्रात्मा |और बिन्दु है वह मन्त्ररूप ( ओंकार ) 
वा सुबर्णबिन्दु) । 


ही छुवर्णविन्दु है । 
इति नाम्नामष्टमं शत विद्तस। | यहाँतक सदस्तनामके आठ्वें झतक- 
का विषरण हुआ | 
शगडेपादिभिः शब्दादिविषयेश | राग-द्ेषादिसे, शब्दादि विषयों 
त्रिदशारिमिश्व न क्षोम्यत इति | और देव्शात्रुओंसे क्षोमित नहों होते. 
अक्षोम्यः | | इसलिये अक्षीस्य हैं । 
सर्वेषां वागीशराणां ब्रक्मादी- ब्रह्मादि समस्त बागीखरोके भी 
नामपीशरः सर्ववागीशररेशवरः | ईश्वर हैं, इसलिये सर्वचागीश्यरेश्वर है। 
अबगाह्य_तंदानन्द विश्रम्प | उन आनन्दरूप परमात्मामे गोता 
योगिन इति लगाकर योगिजनविश्रान्त होकर 
सुखमासते योगिन इति महाहृद दुख बैद हैं, इसहियिते एक हार 
इंच महाहृद! । ( बडे सरोवर ) के समान महाहद्‌ 
| कहते हैं । 
* शर्तवदस्य माया महती दुरत्य- |. भगवानकी माया गर्त ( गइढे ) के 
ग्रेत्ति महागत , मम माया दुरत्यया/ | समान अति दुर्तर है, इसलिये वे महागत 
(गीता ७ १४) इति मगवद- | हैं । मगवानूने कहा है---'मेरी माया 


दुस्‍्तर है! अथवा निरुक्तकार कहते 
चनाद्‌ भ्यदां, भे भपर्यायों ल्फ 
पे पा ६ पैशब्दो र है कि गर्त शब्द रथका पर्याय है। 
नेरुफेरुकः, तस्मान्महारथों मह्दा- | अत: महारथी होनेके कारण महा 
गत $ महारथत्वमस्थ प्रसिद्ध | हैं । महामारतादिमें मगवानूका महा- 


भारतादिषु । रथी द्वोना प्रसिद्ध दी है। 
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कालत्रयानवच्छिनखरूपलान्‌ (03826 ३अ८ (विभाग- 
रहित ) स्वरूप होनेके कारण परमात्मा 
अहाभूतः | ३ है। हे 
सर्वभूतानि अस्मिन्रिधीयन्त | जिनमें समस्त भूत रहते है अत. 
इति निधि), महांश्ासों निधिश्रेति | जो महान्‌ और निधि भी हैं वे भगवान्‌ 
महानिविः ॥९९॥ | मद्दानिधि हैं ॥९९॥ 
थ्थ््स्स््ल््कफ्प तन 


कुमनुदः कुन्द्रः कुन्दः पर्जन्यः पावनोइनिलः । 
अमृताशो5म्रतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥१००॥ 
८०७ कुमुद , ८०८ कुन्दर , ८०९ बुन्द', ८१० पर्जन्य', ८११ पावन', 
८१२ अनिल' | ८१३ अम्ताश,, ८१४ अम्रृतवपु, ८१५ स्वज्ञ, 
८१६ सर्वतोमुख ॥ 
कं घरणिं भारावतरणं कुबन|। क अर्थात्‌ परथिवीको उसका भार 
भोदयतीति कुस॒ुदः । मुदिरत्रान्त- उतारते हुए मोदित करते हैं, इसलिये 
भीषितर्णिज कुमुद हैं | यहाँ मुद्द्‌ धातुर्मे णिच्‌ 
र्थः | प्रत्ययके अर्थका अन्तभौव है| 
कुन्द्पुष्पतुत्यानि. शुद्धानि | कुन्द पृष्पके समान शुद्ध फर देते 
फलानि राति ददाति, लात्यादत्ते | हैं अथवा उन्हें ठेते--अहण करते हैं, 
इति वा कुल्दर', रल्योईस्येकत्व- | ईंसलिये छुन्दर हैं। क्योंकि र और 


स्मरणात्‌ ; की एक ही दृत्ति मानी गयी है।# 

कु धरा दारयामास अथवा 'हिरण्याक्षपो मारनेको 

दिरण्याक्षजिधासया । | इच्छासे सगवानले चराहरुप धारण- 

वाराह रूपमास्थाय! कर कु--प्र्थिवीकों चिदीण किया थाए 
इति वा कुन्दरः । इसलिये वे कुन्दर हैं । 





* $% इसहिये 'कुन्दर! शब्दका कुन्दं शराति ( कुन्द देते हैं) और “कुन्द छाति 
( कुन्द छेते हैं) इस मकार दो तरइसे विमद किया गया है । 


- शाडूपआष्य श्श्३्‌ 
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इुन्दोपमसुन्दराज्रलात्‌ खच्छ- | कुन्दके समान सुन्दर अद्जवाढे होने- 
तय स्फटिकनिर्मलः इुल्दम कु |) विन, खच्छ, स्पविकिमणिके 
चर ,, समान निर्मछ हैं, इसल्यि वे कुन्द 

पृथ्वी कश्यपायादादिति वा इुन्द!। है, अथवा कव्यपजीकों कु---पूथिषी 


'सर्पापविद्युद्धयये दी थी. इसलिये कुन्द हैं । दरिबिशमे 
वाजिमेषेन चेध्टवान्‌ू। कह है--भृगुनन्दन परशुरामजीने 
तस्मन्‍यजे. महादाने समस्त पार्पोक्ों निम्व॒क्तिके लिये 
दक्षिणां भगुनन्दनः॥ . अश्वमेध-्यण किया और उस 
मारीचाय दढ़ौ प्रीतः महादानवाले. यश्षमे दुक्षिणारुपले 


कश्यपाय बहुत्धराम्‌ !!.. उन्‍्दोंने मरीचिनन्‍्दन कश्यपजीको 

इति हरिचंशे; (१ | ४१। १६- सा विक>पीर 
१७) हू परथ्वी चति खण्डयतीति ' ५। दढन--खण्डन करते हैं, इसलिये 
वा कुन्द्‌प । कुशव्दन पृथ्वीश्रा ; कुन्द्‌ है । यहाँ कु ब्द्से पुथिवीपति 
लक्ष्यन्ते ; , ढक्षित ह्वोते हैं । विष्णुधर्ममें कह्दा है- 
'निःक्षत्रिया यश्ष चक्कार मेदिनी-..* 'जिन्हीने कई यार पृथिवीको क्षत्रिय- 
मनेकशो बाहुवन तथाब्छिनत्‌। | मूल्य कर दिया और कातंवीयंकी 


यः कार्तवीयल्य स भागवोत्मी... | भुजारूप चनका छेदन किया, थे 
ममास्तु माज्नल्यविवृद्धये हरि ॥! : भूमुश्रेष्ठ परशुरामरूप भगवान हरि 
इति विष्ण॒धर्मे | मेरे मंगऊको वृद्धि करनेवाले हों 


पर्जन्यव॒दाध्यात्मिकादितापत्रय॑ |. पर्जन्य ( मेघ ) के समान आध्यात्मि- 
शमयति, स्ोन्कामानभिवरषतीति | कादि तीनों तापोंकी शान्‍्त करते हैं 


हे अथवा सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करते 
वा पजन्य। | हैं, इसलिये परंल्य हैं | 
स्मृतिमात्रेण पुनातीति पावनः।। . स्मरणमात्रसे पवित्र कर देते हैं, 
इसलिये पावन हैं । 


इलति ग्रेरणं करोत्तीति हल), | जो इलन अर्थात्‌ प्रेरणा करता हैं 
ए उसे इल कहते हैं, उस (इछ) से रहित 
तद्द्वितत्थात्‌ अनिछ: इसतिं स्व- होनेके कारण भगवान्‌ अविल है . 
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पिति इत्यज्ञ इठ।, तदरिपरीतों | इन अर्थात्‌ शयन करता है अत' इह 
प्र पड ि , | अज्ञकों कहते हैं, भगवान्‌ नित्य प्रवुद्ध 
नित्यप्रबुद्धसरुपत्वादिति था; | 4 होनेसे उसके विपरीत हैं इसलिये ६ 


अथवा निलतेगेहनार्थात्कप्रत्यथा- | अनिल हैं। अथवा गहन अर्थके बाचव 
५; निल धातुके अन्तमें कप्रत्यय होनेपर 
न्तादुपमू;। अगहनः अनिल), | पते रूप ब्रनता है; भगवान्‌ गहन 


भक्तेभ्यः सुलभ इति । [( नि ) नहीं हैं, इसलिये अनिल हैं 
हर अर्थात्‌ भक्तोंके लिये सुरुभ हैं | 
खात्मामृतमश्नातीति अश्ताशा स्वात्मानन्दरूप अमृतका भोर 





मथितमस्‌र्त लक करनेसे मगवान्‌ अस्ताश हैं. अथवा 
मथित पाययित्वा | 
की उन्होंने समुद्रसे मथकर निकाछा हुआ 


स्वयं चाश्नातीति वा अमृताशः , | अमृत देवताओंको पिंठाकर स्वयं 
अमृता. अनश्वरफलत्वादाशा | पिया, इसलिये वे 22३ हैँ य। 
भगवानकी आशा आ इच्छा 
बाब्छा अस्पेति वा । अविनाशी फह्युक्त होनेके कारण 
अमृता अर्थात्‌ अविनाशिनी है इसलिये 
भी वे अमृताश हैं | 
मत मरणं, तद्रहितं वधुरस्पेति [खत मरणको कहते हैं, भगवानक! 
अमृतबपु: शरीर मरणसे रहित है, इसलिये बे 
अमृतबपु हैं | 
से जानातीति सर्वज्ञः | 'यः |. सब कुछ जानते हैं, इसलिये सर्वश् 
सर्वक्षः सर्ववित्‌! (मु०3०१।१ | | हैं। श्रति कहती है--'जो सर्व 
९) इति अ्षतेः | और सच॑बित्‌ है? 
'सर्वतोउक्षिशिरोमुखम्‌! (गौता |. सब ओर नेत्र, शिए और मुख- 
१३। १३) इति भगवद्वचनात्‌ | वाले हैं? भगवानके इस वचनाजुसार 
स्वतोमुखः ॥१००॥ भगवान्‌ सर्वतोमुख हैं ॥१००॥ 


-/हल्क्षल्ट+-- 





,आडुस्माष्य श्श्९ 

5 3, बी . 2. वि 5, विन. >. 3, की २ + निकल 5 >, मद -+, वि ०4, अदा 5५ लि, 4 >2. व अ 4. जु 
घुलभः सुब्र॒तः। सिद्ध शबत्रुजिच्छन्रुतापनः । 

- न्यग्रोधोदुस्बंरो5अत्वश्राग्राव्थनिषदनाः ॥श्ब्शा 


'८१७ सुछुम;, ८१८ सुब्रत, ८१९ सिद्धः, ८२० ग्जुनित्‌, ८२१ झल्रु- 
तापनः । ८२२ न्यग्रोष,, ८१३ उदुम्बरः, <२४ अख्त्यम, ८२५ चाणरान्प्र- 


निपूदनः | 


पत्रपुष्पफलादिमिमक्तिमाव्रसम- | केवल मक्तिसे समर्पण किये पत्न- 
पिंतैः सुखेन लम्पत इति | एप्प आदिसे भी सुखपूर्वक मिल जाते 
घुल्मः हैं, इसल्यि भगवान्‌ सुलभ हैं। महा- 
' थ्नेषु पुष्पेष फढेषु तोये भारतमें कहा है---'एकरमात्र भत्तिद्दीसे 
व्धिमें गी बिना मोल मिलने- 
2202७ बाले पत्र, पुष्प फल और जरू आदि- 
मुक्त कथ न क्रियते प्रयक्ष॥+ | के सदा रहते हुए भी सुक्तिके लिये 

इति महाभारते । प्रयक्ष क्‍यों नहीं किया जाता ! 
शोमन ब्तयति झद्ढे भोजना-। भगवान्‌ सुन्दर हत करते अर्थीत्‌ 
सिदतेत हति वा सुब्रतः । अच्छा भोजन करते हैं अथवा मोजन 
या मोग से हटे हुए [अर्थात्‌ अभोक्ता] 

हैं, इसडियि सुब्रत हैं । 

अनन्याधीनसिद्धित्वात्‌ सिद्धः । । भगवानकी सिद्धि ( इच्छापूत्ति) 


दूसरेके अधीन नहीं। है, इसलिये वे 
सिद्ध हैं । 


सुरशनरव एवास्य शन्रव:, तानू | देवताओंके शन्रु ही भगवानके शत्रु 


जयतीति शबुभित्‌ | 


» सुरणबूणां तापन। शबुतापनः । * 


उिटलिकनी अधिक 2>>ज>-«+>>+->नब नम नननन> ल्‍अनथओ िनन+-लड: 


248] ) 


६ 


॥ गशघुराण १ | २२७३ 8३ का पाठ भी इसी जअकार है । 


हैं,उन्हें जीतते हैं, इसलिये शन्रुज्ञित्‌ हैं। 
देवताओंके शत्रुओंकीं तपानेवाले 
हैं, इसलिये शत्रुतापन हैं । 


जज लत नत अल |65 


न्श्द्‌ 


पविष्णसहस्रनाम 


गईल चिट >- बा. करिए क ब< 2७. आई बह <2:७- जा 27: वि ७ नए 0-ना< 229 ०७% ४, नाई 


स्यक्‌ अवाक रोहति सर्वेषाम्ुपरि 
चर्तत इति न्यप्रोष:, परपोदरादित्वात्‌ 
हकारस्थ धकारादेश:; सर्वाि 
भूतानि न्‍्यक्‍्क्ृद्य निजमायां 
चृणोति निरुणद्वीति वा। 


अम्बरादुद्गत। कारणलेनेति 
उददम्बरः; परषोद्रादित्वादेवोकारा- 
देश।; यहा उदम्बरमन्नायस्‌। 
तेन तदात्मना बिद्व॑ पोषयन्‌ 
उदुम्बर+, 'ऊर्वा अजायमुदुम्बर्म! 
इति श्रुते: । 

न्यप्रोधोदुम्घर इत्यत्र विसर्ग- 
लोपे सन्धिरापः | 


श्लोष्पि न खातेति अश्नत्यः | 
पृथोद्रादित्वादेव सकारख तका- 
रादेश॥ 
'ऊ्घेमूलोइबाक्शाख 
एबो5श्वत्य; सनातनः ॥? 
(क० उ० २।६१३१) 


इति शरुतेः | 


न्यकू-नौचेकी ओर उगते हैं और 
सबके ऊपर विराजमान हैं, इसलिये 
न्यग्रोध हैं | प्रपोदरादिगणमें होनेसे.. 
न्यग्रोहके हकारको, ध आदेश हो गया 
है । अथवा सब भूतोंका निरास करके 
अपनी मायाका वरण करते हैं या 
उसका निरोध करते हैं [इसलिये 
न्यग्रोध हैं ] । 

कारणरूपसे अम्बर ( आकार ) 
से भी उपर हैं, इसलिये उद्धम्षर हैं | 
पृषोदरादिगणमें होनेसे ही यहाँ अम्बर- 
के अकारको उकार आदेश हुआ है। 
अथवा “ऊों अन्नायमुदुम्धरमः इस 
श्रुतिके अनुसार उदम्बर अनरूप 
खाथको भी कहते हैं, खाय्रूपसे 
विज्ञका पोषण करते हैं, इसलिये 
उद्दम्बर हैं। 

न्यप्रोधोदुम्बर ” इसमें न्यप्रोध'के 
विसगेका छोप होनेपर भी सन्धि आर्ष- 
प्रयोगसे हुई है । 


श्व अर्थात्‌ कछ भी रहनेवाछा 
नहीं है,इसलिये [भगवान्‌की अभिव्यत्ति- 
रूप जगत] अश्वत्थ है। पृषोद्रादि- 
गणमें होनेसे ही अश्वस्थके सकारको 
तकार आदेश हुआ है | श्रुति कहती 
है-.'ऊपरकी ओर सूलवाला और 
नीचेकी ओर शाशख्ताओंबाला यह 


(रे 


हा 


शाहुरसाष्य  शर७ 
ड्ड् 5 3 आम, 3, 52. «22 ५35० 55. 
'ऊच्वमूलमध:शाख- सनातन अभ्वत्यवृक्ष है? स्वृति भी 
मश्न॒त्य॑ प्राहरूययम्‌ ! | कहती है---इस ऊपरको सूछ और 
(गीता १५११ ) | नीचेकों शाखाओँबाले अध्यत्थ- 
इति स्व॒तेथ । चुक्षको अविनाशी घतलाते हैं 7 
चाणुरनामानमर्न्ध निषूदितिवा-'. चाणूर नामक अन्ध्र-जातिके वीर- 
निरति चाणुरान्प्रनिषदनः ॥१०१॥ | को मारा था, इसलिये लाणराश्प्र- 
| निषूद॒न हैं ॥१० १॥ 
नदी कनिलक- 
सहस्राचिंः सप्तजिहः सप्तेधा; सप्तवाहनः । 
अमूर्तिरनघोचिन्तयो. भयकृद्भयनाशनः ॥१०२॥ 
८२६ सहसद्ार्चि', ८९२७ सप्तजिहः, ८२८ सप्तैधा,, ८२९ सत्तवाहनः | ८३० 


अमूर्ति,, ८३१ अनघः, ८३२ अचिन्त्य;, ८३३ मयकृंत्‌, ८१४ मयनाशनः।] 


सहस्ताणि अनन्तानि अचीपि जिनके सहस्त॒ थर्थाव अनन्त 


रे १०२४ अर्चियों (किरणें) है, वे भगवान्‌ 
मंवेद्युगपदुत्यिता | सहलार्चि हैं | गीताजोमें कहा है--- 

यदि भाः सच्शी सा स्वा- “यदि आकाशमें हजार सूर्योका एक 
द्वासस्तस्य हर हि ) | साथ प्रकाश हो तो चह उस महात्मा- 

इति गीतावचनात । । के प्रकाशके समान हो सकता है! 
सप्त जिद्ठा अस सन्‍्तीति । [अभिरूपी भगवानकी] सात जिह्नाएँ 
सप्तनिह:, | हैं, इसल्यि वे सप्तनिद्व है । श्रुति 


काडी कराली च मनोजवा च. | ग 
सुलोह्विता या च चुधूम्रवणों । कहती है---अश्िकी काली, कराली, 
स्कुलिट्विनी विश्वरची च देवी. | मंनोजबा, छुलोहिता, सुघूप्नरवर्णों 
लेलायमाना इति स॒प्त निह्ाः |! | स्फुलिड्डिनी और दैवी पिश्वरुची--ये 
री (झु० 3३० १।२। ४ ) | सात रपलपाती हुई जिहाएं हैं ? 
'इति झुतेः । है 


२२८ विष्णुसदस्तनाम 
(22७, ९७ -बएिपनर्प बरस नार्फिट- "५2 कर "का जिटिक-नरटटिप3> कटक ब्ब< 


सप्त एधांसि दीकप्तयोज्स्पेति | अभिरूप भगवानकी सात एचाएँ 

सप्तैधाः अभि, 'सप्त ते अम्े समिधः अर्थात्‌ दीतियों हैं, इसलिये वे सप्तेधा 
हि ते अत हैं। मन्त्रवर्ण कहता है-हि अग्ने ! तेरी ६ 

सं्त जिहा इति मन्त्रवणोतू। | सात समिध और सात जिहाएँ है? 


सप्त अश्वा चाहनान्यस्पेति | सात धोडे [ सूर्यरूप | भगवानके 


सह्तवाहन: सप्तनामैकोड्धो वाहन- | दे है हब वे सत्तवाहत है, 
मस्पेति ह अथवा सात नामोंबाछा एक ही घोडा 
| श एको5श्नो चहति वाहन है, इसलिये [ वेदभगवान्‌ |+ 
सप्तनामा' इति श्रुतेः । सप्तवाहन हैं । श्रुति कहती है-- 
है सात नामोंबाछा एक ही घोड़ा वहन 

है « | फरता है # 
मूर्तिघनरूप. धोरणसमर्थ | घनरूप घारणमें समर्थ चराचर- 


चराचरलक्षणम्‌, 'ताम्योडमितपाम्यो | को मूर्ति कहते हैं, जैसा कि श्रम 


मूतिस्जायत' इति श्रुंतेः; तद्रह्दित , कहा है---'डन अमितप्तोंसे मूर्ति 

वि:, देहसंखान- | हुई । मूर्निद्दीन होनेके कारण 
की भूव्ठिाजवयवा कि । अमूतिं हैं। अथवा देह-संस्थावरूप 
लक्षणा मूच्छिताह्ञाबयवा सूर्तिः, संगठित अवयब हीं मूर्ति है, उससे 


तद्रहित इति अमूततिः । ' रहित होनेके कारण अमूर्ति हैं । 
अधे दुःख पार्ष चास्य न विद्यत '. जिनमे अध अर्थात्‌ दु ख या पाप 
इति अनघ' । नहीं है वे भगवान्‌ अनच हैं | 


प्रमाव्ादिसाक्षित्वेन सर्वप्रमा- . प्रमाता आदिके भी साक्षी होनेसे 
अचिन्ध सत्र ग्रमार्णोके 

णागोचरत्वात्‌ अचिल्य; अयमी- “के अविषय होनेके कारण 
अलग | अचिन्त्य हैं अथवा सम्पूर्ण अपच्यसे 
इश् इति विश्वम्रपश्वविल विलक्षण होनेके कारण “बह ऐसे हैं, 
५ गि इस प्रकार चिन्तन नहीं किये ज॑ 

चिन्तयितुमणक्पलादा अचिन्त्।। ! | 
40260 ' सकने, इसलिये अखिनय हैं। 

५ गायत्री, शृटटती, पक्ति, चिष्दुन्‌ , उप्णिकू, जगती और प्रनुप्डप्‌-- बे साले 
झुल्द वेदमगवानके घोएे हैं। 


, शाहूरकआष्य -.. १२६ 
असम्भागवर्तिनां भये करोति, | असन्मागेमें चलनेवार्लेकी मय उत्पन्न 
भक्तानां भय छुन्तति छृणोतीति | करते-है अथवा भक्तोका भय काठते-- 


वा भयकझत्‌ । नष्ट करतेहें, इसलिये भयछत्‌ है। 
वर्णा्रमाचारव॒तां सर्य बाश-।.. श्रम-धर्मक पालन करनेवालो- 
संतीति भयनाशनः; का भय नष्ट करते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
धर्णाश्रमाचाखता .| भयनाशन हैं। पराशरजीका वचन है- 
पुरुषेण परः पुमान्‌। | चर्णाश्रम-भाचारका पान करनेवाले 
विष्णुराराध्यते. पन्‍या पुरुषसे ही परम पुरुष भगवान विष्णु- 


नान्‍्यस्तत्तोषकारकः ॥! | की आराधना बन सकती है। उन्हें 
(विष्णु० ३ ८। ६) | प्रसतन करनेका कोई और मार्ग नहीं 
इति-पराशरवचनात-॥ १०९॥ | है ॥१०२॥ 
>-4;४२०४६४९५-- 


अणुबहत्कृशः स्थूलो गुणअ्नन्निगुंणों महान्‌ । 
अधृतः खधृतः खास्यः भाग्वंशों बंशवधना ॥१०श॥ 


८३५ अणुः, ८३६ बृहत्‌, ८३७ कछुद्द,, ८३८ स्थूछः, ८३९ गुणमत्‌, 
८9० निर्गुण.,, ८४१ महान्‌ | ८४२ अधृत', ८४३ स्वघृत , ८४४ खास्यः, 
<४५ प्रांश , 2४६ वंशवर्धनः || 


सोक्ष्म्यातिशयशालित्वात्‌ थणु, | अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे भगवान्‌ अणु 
'षो5गुरात्मा || हैं। श्रुति कहती है--यद अणु 
एपो& चेतसा आओ (सा आत्म खिल: भाव 
(झु० 3० ३। १।९) इति श्रुते! । | योग्य है ? 


चृहलवादबृंहणत्वाच वक्ष इद्त्‌ू, | बूहत्‌ ( बडा) तथा बूंहण ( जगत- 
कद्ठतो महीयान! (क०४० १२ २०) रूपसे वढ़नेबाद्य ) होनेके कारण अरह्म 


है वृदत्‌ है । श्रुति कहती है-- 
इति श्रुतेः- हानसे भी अत्यन्त महान्‌ है 7? 


२३० 

स्ल 
अस्थूछम! (बरू० 3० ३॥८। ८) 

इत्यादिना द्रव्यत्वग्रतिषेधातू कशः। 


स्थूछः इति उपचंर्यते सो- 
त्मत्राव्‌ 

सच्चरजसमसा सृश्टिसितिलय- 
कर्मस्रधिष्ठादत्वात्‌ ग्ुणशत्‌ । 


चस्तुतो शुणाभावात्‌ निर्गुणः, 
ककिवलो निर्मुणश्र! (य्रे० 3० ६। ११) 
. इति थुते। । 

शब्दादिशुणरहितत्वात्‌ निर- 
तिशयतृक्ष्मत्वात्‌ नित्यशुद्धस वे गत- 
त्वादिना च अतिवन्धर्क धर्मजातं 
तर्कतोध्पि यतो बक्‍्तुं न शक्यम्‌ 
अंत एव महान्‌ || 

“अनन्लो5शब्दो5शरीरो- 

उस्पर्शश्व महाज्छुचिः | 

इति आपस्तम्ब! । 

पृथिव्यादीनां धारकाणामपि 
धारकत्वानत्न केनचिदृध्ियत इति 
अधृतः | 


यद्येवमर्य केन धार्यत हइत्या- 
---खेनेव घायेते 
शह्ुयाह आत्मना घायेते 





विष्णुसदस्ननाम 


बिक रपये, आर्पिए नई, 

'अख्धूल है? इत्यादि श्रुतिसे दृव्यब- 

का ग्रतिषेष किये जानेके कारण 
चह छश है | 


सर्वोत्मक होनेके कारण बह्मको 
उपचारसे स्थूछ कहते हैं । 

सृष्टि, स्थिति और ल्यकर्ममे सत्तत, 
रज और तम इन तीनों गुर्णोके अधि- 
छाता होनेसे भगवान्‌ ग्रुणभृत्‌ हैं । 

परमार्यतः उनमें ग्रुणोंका अभाव 
है, इसलिये बे निगुण हें | श्रुति 
कहती है---'केवछ और निगु ण है! 

शब्दादि गुणेंसे रह्वित अत्यन्त 
सूक्ष्म तथा नित्य, झुद्ध और सर्बंगत 
होनेके कारण [भगवानमें ] विष्नरूप 
कर्म-समृह युक्तिसे भो नहीं कहे जा 
सकते, इसलिये वे महान हैं। आपस्तम्ब- 
ने कहा है-->भज्ग, शब्द, शरीर 
और रुपशंले रहित तथा महान और 
शुचि है ? 

पृथिबी आदि घारण करनेवा्लषेंके भी 
घारण करनेवाले होनेसे किसीसे मी 
धारण नहीं किये जाते,इसलिये अध्षृत हैं। 

यदि ऐसा है तो वे स्वयं किससे 
घारण किये जाते हैं--ऐसी शंका 
होनेपर कहते है--वे स्वयं अपने- 
आपसे ही घारण किये जाते हैं, अत" 


शाडुरमाष्य 


६220.०४६22% ९2-९२: 





र३१ 
कि ६, >> वकील 2 कक. + 


इति खधृतः, 'सभगवः कसिन्प्रति- | वे खध्ुत है। श्रुति कहतो है-- 
प्लित इति स्त्रे मट्ित्नि ।! (छा० 3० | 'भगवन वह किसमें खित है! अपनी 


७ | २४। १) इति ध्रुतेः । 
शोसन पद्मोदरतलताम्रममिरुप- 

तममस्थास्यमिति स्वास्यः; वेदात्मकों 
सहान्‌ शब्दराशि। तस ग्ुखा- 
लिगतः पुरुषा्थपदेशा्मिति दा 
खास्यः, अभत्य महतो भूतस्या 
(बृ० 3० २। ४9| १०) इत्या- 
दिश्वुते। । 

अन्यस्थ वंशिनो बंशाः पाआा- 
क्या;; अस्य वंश: प्रपश्व३ प्रागेव, 
न पाश्नात््य इति आखंशः | 

चंद प्रपश्व॑ वर्धयन्‌ छेद्यन्‌ वा 
चंशवर्धनः ॥ १०३॥ 


महिमामें 7 

कमछ-कोशके निम्नमागके समान 
भगवानका ताम्रवर्ण मुख अत्यन्त 
सुन्दर है, इसल्यि वे स्वास्थ हैं । 
अथवा पुरुपार्थका उपदेश करनेके लिये 
उनके मुखसे वेदार्थरूपी महान्‌ शब्द- 
समूह निकला है, इसलिये वे स्वास्थ 
हैं। श्रुति कहती है---इस मद्दाभूतके 
[श्वास देद हैं]! इत्यादि | 

अन्य वंशियोंके वंश पीछे हुए हैं; 
परन्तु भगवानका प्रपशटरूप वंश पहले- 
हीसे है [ किससे ] पीछे नहीं हुआ 
है, इसटिये वे धराग्यंश हैं | ढ 

अपने वंदरूप ग्रपश्नकों बढाने 
अथवा नष्ट करनेके कारण भगवान्‌ 
चंशवधन हैं ||१०३॥ 


नया्भविकक फल पुक- 
भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वेकामदः । 
आश्रम: श्रमणः क्षाम: सुपर्णों वायुबाहना ॥१०शी 
८४७ मारभत, 29८ कथितः, ८9९ योगी, ८५० योगीश , ८५१ सर्व- 
कामदः । ८२ आश्रम, ८७०३ श्रमणम ८७४ क्षाम:, ८५५ सुपर्ण:, 


८०६ वायुवाहनः ॥ 


अनन्तादिरूपेण आुवों भार 


विश्रत्‌ भारशत | 


अनन्तादिरूपसे प्रथिवीका मार 
उठनेके कारण भारभूत्‌ हैं। 


श्श्२ 


विष्णुसदल्लनाम 
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वेदादिमिरय्रेव.. परस्वेन 
फथित॥, सर्वैवेदे! कथित इति वा 
कथितः, सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति! 
(क० 3० ११३२। १५) 'ेदेशव 
सर्वैशहमेव बेच! (गीता १५। 
१५) 
विद रामायणे_पुष्पे हि 
भारते.. भरतर्षम | 
आदी मध्ये तथा चान्ते 
विष्णु: सर्वत्न गीयते ॥|” 
महा० श्रवणु ० 
'ोड्नन, बात आल 
तहिष्णोः परम पदम्‌ | 
(क० 3० ११३६१ ६) 
इति श्रुतिस्तृत्यादिवचनेम्यः । 
कि तद ध्वनो विष्णोज्यापनशीलस्य 
परम प्द॑ सतसमित्याकाड्ायामर्‌ 
इन्द्रियादिभ्यः सर्वेस्य। परत्वेन 
प्रतिपाथते इन्द्रियेम्यः परा हार्या: 
(क०ल० १३ | १०) हत्या- 
रभ्य, 
धुरुषान्न पर किश्वित्‌ 
सा काष्ठा सा परा गतिः? 


(क० उ० १।३) ११ ) 
इत्यन्चेन य। कथिताः स 


कथित! | 
योगो ज्ञानम, तेनै्र गरम्यत्वात्‌ 


वेदादिकोंने पररूपसे भगवानका 
ही कथन किया हैं अथवा सम्पूर्ण 
बेदोंसे मी भगवान्‌ ही कथित हैं, इसलिये 
वे कथित हैं | 'लथ बेद्‌ जिस पद 
(ब्रह्म) का प्रतिपादव करते हैं! 
सम्पूर्ण चेदोंसे भी मैं दी जानने योग्य 
है? हे भस्तश्रेष्ठ ! चेद, रामायण, 
पुराण तथा महाभारत--इन सबके 
आदि, मध्य और अस्तमें सर्वन्न विष्णु 
ही गाये गये हैं “बह मार्गकी पार 
कर लेता है, वही विष्णुका परम पद्‌ 
है? इत्यादि श्रुति-स्मृति-वाक्योंद्यरा 
[ ऐसा ही कहा गया है] । व्यापन- 
शीछ विष्णुके मागंका वह ताचिक 
परम पद क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होने- 
पर उसका सम्पूर्ण इन्द्रियादिके पर- 
रूपसे प्रतिपादन फिया जाता है। 
वेदरमें 'इन्द्रियोसे चिषय पर हैं? यहाँसे 
आरम्म करके 'पुरुपसे पर कुछ नहीं 
है, चह सीमा है और वही परम गति 
है? इस वाक्यतक जिसका कथन किया 2५ 
गया है वही कथित है । 


योग ज्ञानको कहते हैं उसीसे 
प्राप्तव्य होनेके कारण भगवान्‌ योगी 


योगी; योगः सम्राधिः, स हि | हैं| अथवा योग समाधिको भी कहते 


शाहुरसाध्य' श्३३ 
>ॉऑडिटिफ किया, चार बक्से बारे: "ए2/% घर पार्ट: ६व 2१ रन एक बकरे, 
स्वात्मनि सबंदा समाधते खमा- | हैं, परमात्मा सर्बदा अपने: आत्मा 
त्मानम) तेन वा योगी | | ( स्वरूप ) में अपने आपको समाहित 
| रखते है, इसलिये वे योगी हैं । 
अस्ये योगिनों योगान्‍्तरायै- / क्षन्य योगिजन योगके किष्नोस 
कक सताये जाते हैं, इसलिये वे स्वरूपसे 
इन्यन्ते स्वरुपात्ममाचन्ति ; अय॑ विवि ले हे कह 
तु तद्॒हितत्वात्तेषामीश? योगीशः । | अन्तरायरहित हैं, इसलिये योगीश हैं । 
सर्वान्‌ काम्ान्‌ सदा ददातीति |. सर्वद्ा सब कामनाएँ देते हैं, इसलिये , 
सर्वकामदः, 'कल्मत उपफत्तेः! (ब्र० | स्ंकामद है। भगवान्‌ व्यासजीने 
दू० ३२ । ३८) ३ति व्यासेना- | हक 44885 
मिहितत्वात्‌ । उपपन्न ( युक्तिसंगत) है /+ 
आश्रमवत्‌ सर्वेपां संसारारण्ये | संसारवनमें भटकते हुए समस्त 
अमतां विश्वमस्ानत्वात्‌ आश्रमः | | पुरुषोक्षे लिये आश्रमके समान विश्रानिि- 
के स्थान होनेसे परमात्मा आश्रम हैं । 
अविवेकिन! सर्वान्‌ सस्तापय-| समस्त अविवेकियोंको सन्‍्तप्त करते' 
तीति- श्रमणः । है, इसलिये श्रम्ण है । 
क्षामा। क्षीणा। सर्वोः प्रजा।। पूर्ण प्रजाको क्षाम अर्थात्‌ क्षीण 
करोतीति क्षामः ; “तत्करोति तदाचहटे! हर कर । पट मे 
( चुरादिमणवार्तिकम्त्‌ ) इति णिचि | तदाचष्टे? इस बार्तिकके अनुसार 
पचाधाचि कृते सम्पन्न; क्षाम इति। (शाम शब्दसे ] णिचपत्यय करनेके 
' अनन्तर पचादिनिभित्तक अचूप्रत्यय 
करनेपर 'क्षाम' शब्द सिद्ध होता है।- 


_& परमात्मा सबका साक्षी है और नाना प्रकारकी सृष्टि, पाछन तथा संदार 
करठा हुआ देश और काछ-विशेषक्ता ज्ञाता है, इसलिये वह कर्म करनेवा्ोको 
उनके कर्मानुसार फछ् देता दै--यही युक्ति है | 


छः इन 


२३४ विष्णुसहल्लनाम 
ब्रिक्स, नरे2७->चप 2 बएसिट कब काया कर्पेट कि पर नए परे ८3७. का फिट -१ारफिपे- 
शोमनानि पर्णानिच्ठन्दांसि , संसारदइक्षरूप परमात्माके छन्दरूप 
संसारतरुरूपिणो5स्पेति हपर्णः, ' सुन्दर पत्ते हैं, इसल्यि वे झुपर्ण है; 
“उन्दासि यस्‍्य पणोनिः (गीता १५ | | जैसा कि भगवानका वाक्य है-- 
१) इति भगवद्धचनात्‌ । जिसके पत्ते हैं # 
वायुर्वद्नति यज्भीत्या भूतानीति | जिनके मयसे बायु समझ भूतोका 
से वायुवाइनः, 'भीषास्माद्वातः पवते! | वहन करता है थे भगवान्‌ धायुवाहन 
(तै० 3० २८) इति श्रुतेः | हैं । श्रुति कहती है--इसके भयसे 
॥ १०४॥ । बाय्ु चलता है? ॥१०४॥ 
शा ८ शक 8 
धनुर्धरो धनुर्वेदी दण्डो दमयिता दमः 
अपराजित+ सबेसहों नियन्तानियमोइयमः ॥१०५॥ 
८०७ धनुर्धर , ८५८ घलुर्वेद', ८०९ दण्ड, ८६० दमयिता, ८६१ दमः। 
८६२ अपराजितः, ८६३ सर्बसह, ८६४ नियन्ता, ८६५ अनियमः, 
८६5 अयम, ॥ 
श्रीमान्‌ रामो महद्धलुधारया-, श्रीमान्‌ रामने महान धनप धारण 


भासेत्ति धजुर्षरः । किया था, इसडिये वे धन्नु्धर है ! 
स एव दाशरथिर्धलुवेद वेचीति | थे ही दशरपकुमार धनुर्वेद जानते 
धलुेंद: । : हैं, ब्सल्यि घह्लुचेंद हैं । 


दसने दमयतां दण्डः 'ढण्डो। दमन करनेवालोंमें दमन [कर्म ] 
दमयतामर्मि! (गीता १० |३१८) ' हैं, इसख्यि वे दण्ड हैं; मगबान्‌ कहते 


इति भगवह चनात ! | हैं-'दूमन करनेवालॉका में दण्ड हैं # 
पैवस्वतनरेन्द्रादिस्पेण प्रजा। यम और गया आदिकि रूपमे 
दमयतीति दमगिता | । प्रजाका दमन करने हैं, इसठिये भगवान्‌ 


दमयिता हैं । 


शाइग्माष्य २१५ 
अस302७-०००४२५ न 2 चाट, कह, व्यय 0०४29: नई < कट पक: बईएियट ४७: "५9, यईकि2 


दा दम्येषु दष्डकार्य फढमू, | दण्डके अधिकारियोंमें दण्डकार्य 


चर स्एवेतिद्मः । और उसका फछ दम कहलाता है; वह 
| भी वे ही हैं, इसलिये दम है। 
शत्रुमिन॑ पराजित इति | शनुओंसे पराजित नहीं होते, 
* अपराजितः | इसकिये अपराजित हैं | 


सर्वकर्मसु समर्थ इति, सर्वान्‌ | से कर्मोमे समर्थ हैं इसलिये 
बेकर्मसु इति, सर्वाच्‌ अक फरे बदनॉओों सगे हों 


शत्रून्‌ सहृतत इति वा सर्वसहः । | (जीत छेते ) हैं, इसल्यि स्बंसह हैं। 


सवोन्‌ स्वेषु स्वेषु कृत्येपु। सबको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त 
व्यवस्थापयतीति नियन्ता | करते हैं, इसलिये नियन्ता है ! 


न नियमो नियतिस्तस्थ विधत | भगवानके है कस अर्थात्‌ 
नियन्त्रण नहीं है, इसलिये वे भनियम 
इति अनियमः, सर्वनियन्तुर्नियस्त्- हैं; क्योंकि सबके नियन्ताका कोई और 


न्तराभावात्‌ । नियामक नहीं हो सकता। 
नास्य विद्यते यमो उुत्युरिति | भंगवानके ढिये कोई यम अर्थात्‌ 
यमनियमी | नहीं है, अतः वे अयम है। 
अयमः | अथवा, यमतियमों मल दोगओे महू थो यंग और दियग 
योगाज्ले तहम्यस्वात्स एव नियम | हैं उनसे प्रा््य होंनेके कारण वे स्वयं 
य्ञः ॥१ ०५ * नियम और यम हैं ॥१०ण॥ 








सत्त्वान्सात्त्तिकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः | 
अभिप्रायः प्रियाहों(हैंः प्रियकृत्मीतिवर्धनः ॥१०७॥ 
८८६७ सख्वान्‌, ८६८ सालिक', ८६९ सत्य, ८७० सत्यपरमपरायण- । 


८७१ अभिप्रायः, ८७२ प्रियाह', ८७३ अहँः, ८७४ प्रियक्ृत्‌, ८७५ 
' ग्रौतिवर्धनः ॥ 


२३६ विष्णुसहस्रनाम 
बब्बर: १७४९२:.०६६८:?५७७ वाट व्यय 2, ना कप ना 720, कर अंट७- चल, 
शौर्यवीर्यादिक॑ सच्तमस्येति | भगवानमें भरता-पराक्रम आदि सल 


सत्तवान्‌ | हैं, इसलिये वे सत्त्ववान है,। 
सले शुणे प्राधान्येन खित | सचगुणमे प्रधानतासे खत हैं, 
इति सात्तिकः | इसलिये सात्त्विक हैं | 
सत्तु साधुल्वात्‌ सत्यः । समीचीनेम साधु होनेसे 
सत्य है । 


सल्ये यथासृतार्थकथने धर्मे च | ने सत्य अर्थात्‌ यथार्थ भाषणमें और - 
चोदनालक्षणे नियत इत्ति सत्य-| विपिरूप धर्ममे नियत है, इसलिये 
घर्मपरायण' । सत्यघमंपरायण हैं । 
अमिग्रेयते पुरुपार्थकाहिरिी, | . उएपार्थके इच्छुक पुरुष भगवान्‌का 
अमिप्राय अथोत्‌ अमिलापा रखते है, 
आमिमुख्येन प्रल्येषस्सिन्मेति अथवा ग्रठ्यके समय संसार उनके सम्मुख 
जगदिति वा अभिम्रायः । जाता है, इसढिये वे अभिप्राय हैं । 
प्रियाणि इष्टान्यहलीति प्रियाई:, | __ भिय-इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य 
धययदिष्टतम॑ छोके हैं, इसलिये प्रियाई हैं । स्मृति कहती 
यद्चास्प दपित गृहे । | है: मशुष्यकों संसारमें जो सबसे 
तत्तदूगुणवंते. देय अधिक प्रिय हो तथा उसके घरमें जो 
, | उसकी सबसे प्यारे घस्तु हो, उसे 
दि तदेबराक्षयमिच्छता ॥ | थदि्‌ अक्षय करनेकी इच्छा हो तो 
इते स्मरणात्त | गुणवानकों दे देनी चाहिये।” 
स्वागतासनग्रशंसाध्यपाथस्तु- भगवान्‌ स्वागत, आसन, ग्रशसा, 


५ 2. | अरष्यं, पाथ, स्तुति और नमस्कार आदि 
दिनमस्कारादिमि। पूजासाधने पूजाके साधनेसि पूजनीय हैं, इसलिये 


पूजनीय इति भह' । । 

न केपलं प्रियाह एच, किन्तु | केवल प्रिया ही नहीं हैं बल्कि 
स्तुत्यादिभिम॑जतां. प्रिय॑ करो- | स्तुति आदिके द्वारा भजनेवालोंका प्रिय 
तौति प्रिपक्ृत्‌ । करते हैं, इसलिये प्रियक्रत्‌ भी हैं । 





"शाडूरेसराष्य सह 
'शंधामेब' प्री वरधयतीति |. उन्हींको प्रीति मी बढ़ाते है, इसहिये 
पतिबभना ॥१ ० | प्रोतिवर्धन हैं॥१०४॥ 
५५ गा >> फी बाली वन्‍क-मेक्‍2०+77 
: विहायसगतिब्योंतिः . सुरुचिहतमुग्विशु । 
रविविंगेचन: सूचे! सबिता रविलोचना ॥१०७॥ 
७६ विद्वयसगति', ८७७ ज्योति, ८७८ सुरुचि', ८७९ हुतमुकू, ८८० 
भैमुः | ८८१ रबि., ८८२ विरोचन', ८८३ सूभे', ८८४ सविता, ८८५ 
(विज्ञेचन' ॥॥ 

'विदायस गतिराश्रयो5स्येति | जिसकी गति अर्णत्‌ आश्रय बिहा- 
विहायसगतिः, विष्णुपदंस्‌ आदि-|यस (आकाश) है वह विष्णुपद 
त्योंपा। अथवा आदित्य ही विद्यायसगति हैं.। 

खत एवं चोतत इदि ज्योति, |. जय ही प्रकाशित होते हैं, इसलिये 
पनारायणपरो ज्योतिरात्मा! (ना० उ० | ज्योति हैं; मैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है-- 

१३। १) इति मन्त्रचर्णात्‌ । | नारायण परम ज्योतिरुप है / 

शोभना रुचिदीपिरिव्छा वा। मंगबानकी रुचिं--दौप्ति अथवा 
अस्पेति रुचि: । । इच्छा सुन्दर है, इसल्यि वे सुरुचि हैं। 
'समस्तदेव॑तोदिेशेन प्रवृत्तेष्यपि |. समझ देवताओके उद्देशयसे भी फिये 


है ... | हुए कर्मोमें आहतियोंकों [स्वयम] 
कम हुते भुक्के इनक्तीतिवा भोगते है अथवा उनकी रक्षा करते हैं, 


इत्मुकू | | खल्ि इतझुक्‌ हैं । 
सर्वत्र वर्तमॉनलातू, त्रयांणों | सत्र “वर्तमान होने तथा तीनों 
लोकनां प्रशुत्वादा विम॒ः । जोकोंके प्रमु होनेके कारंण विश्लु हैं | 


' रपानाद इति रषिः “आदि-। रसेंको अहण करते हैं, इसलिये 
लाता सर्यहूप 'भंगवान्‌ रुबि हैं | विष्णु: 


रेट 


विष्णुसदल्लनाम 
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(पसानाग्च तथादाना- 
द्रविरित्यभिषीयते ॥! 


(१ । ३०! १३६) कहलाते हैं # 


इति निष्णुधर्मोत्तरे | 
विविध रोचत इति विरोचनः | 


सते भ्रियमिति सर्योउमरियो सूर्य 
छतेः सुबतेवा उर्यशब्दों निपात्यते, 
'रजसूयसूर्श! (पा० सू० ३।१। 
११५) इति पाणिनिबचनात्‌ 
हे । 

सर्वस्स जगतः प्रसविता सविता, 
'प्रजाना तु प्रसवनात्सवितेति निमधते' 
(१। ३० । १५) इति विष्णु- 
धर्मोत्तरे | 

रविलॉचन चह्ुरस्पेति रविले- 
चनः, अभिमूर्धा चक्षुपी चम्द्रसूयो! 
(मु० उ० २। १। ४) इवति 
शुतेः ॥ १०७॥ 


धर्मोत्तरपुराणमें कहा है---'रुखोंका 
अहण करनेके कारण 'रवि! 
( 


विविध प्रकारसे सुशोमित होते हैं, 
इसलिये विरोचन हैं | 

श्री (शोभा ) को जन्म देते हैं, 
इसलिये सूर्य या अग्नि सूर्य हैं। 
'राजसूयसूर्य' इत्यादि पाणिनिःसूत्रके 
अनुसार पूड्‌ या पृ धातुसे सूर्यशब्दका 
निपातन किया जाता है । 

सम्पूर्ण जगतका प्रसव ( उत्पत्ति ) 
करनेवाले होनेसे भगवान्‌ सविता हैं. 
विष्णुधमोंत्तरपुराणमें कहा है-- 
धप्रजाओंका प्रसव फरनेसे आप 
सविता कहलाते हैं ॥ 

रवि भगवानका छोचन अर्थात्‌ 
नेत्र है, इसल्यि वे रबिछोचन हैं। 
श्रुति कहती है---'अशञ्नि उसका शिर 
है तथा सूर्य और चन्द्र नेत्र 
है? ॥१०ज। 


“9970४: #-#* 
अनन्तो हुतमुग्भोक्ता खुखदो नेकजो$प्रजः। 
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठटानमद्भुतः ॥१०८॥| 


३-पूदू, प्राणिगर्भविमोचने ( अदादि ) इसके 'सूते' जादि रुप पोते हैं। 
२--पू प्रेरणें ( तुदादि ) इसके 'सुबति' खादि रूप होते हैं । 


शाईसआष्य श्रे& 
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<८६ अनन्तः, ८८७ हतमुक्ू , ८८८ भोक्ता, ८८९ सुखदः [ अछुखदः ], 
८९० नैकजः, ८९१ अग्रजः | ८९२ अनिविण्ण', ८९३ सदामर्षी, ८९४ 
लोकाविष्ठानम्‌, ८९० भह्ठुतः ॥ 


नित्यत्वात्सरपगतत्वादू. देश-| नित्य, सर्ंगत और देशकालूपरि- 
। जछेदका अभाव होनेके कारण भगवान्‌ 


कालपरिच्छेदाभावात्‌ अननन्‍्तः । , आकत्त है। अथवा शेपरूप भगवान्‌ 


शेषरूपों वा । ! ही अनन्त हैं | 
हुत॑ भुनक्तीति हतमुकूं। ..। दृवन किये हुएको भोगते हैं, इस- 
| लिये हुतभुक््‌ हैं। 


प्रकृति मोग्याय्‌ अचेतनां झु्छे . मोग्यरूण अचेतन ग्रकृतिको 


भोगते हैं, इसल्यि अथवा जगतका 
इति, जगत्पालयतीति वा भोक्ता | । वाह “गो जे, बाकि मा 


| है । 
भक्तानां सुख मोक्षरुक्षणं ! भक्तोंको मोक्षरूप सुख देते हैं,इसल्ये 
ददातीति घुलदः। असुख॑ चति | छछद हैं अयवा उनके अछुखका दुढन- 


खण्डयतीति वा अछुखदः | खण्डन करते हैं, इसल्यि अछुखद्‌ हैं । 
धर्मगुप्तमे असक्ृज्ञायमानलातू | धर्म-क्षाके लिये वारम्बार जन्म 
भैकन: | ठेनेके कारण नैकज हैं 


अग्रे जायत इति भ्रजः हिरण्य- |. सबसे आगे उत्पन्न होता है, इसलिये 
गर्भः, 'दि्यगमीः समवर्तताग्रे! | हिर्यगर्म अप्नज है | श्रुति कहती है- 
(ऋ० से० १०। १२१।१) | पहले दिरिण्यगर्स ही बतमात था 
इत्मादिशुतेः | | है 

अवापसर्वकामत्वादप्राप्तिदेस्व- |. के कामनाएँ प्राप्त होनेके कारण 


आरा _ / अग्रापिके हेतुका अभाव होनेसे 
उस्य नास्तीति अनि- |. ्याक्ो नि्वेद (खेद) नहीं है, 


* विंण्ण;- । इसलिये वे अनिर्दिण्ण हैं । 


२8४० 


विष्णुसहस्ननाम 
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सतः साधूच्‌ आभिममस्येन 
मृष्यते क्षुमत इति सदामर्षी । 


तमनाधारमाधारमधिष्ठाय त्रयो 
लोकासितिप्ठान्ति इंति छोकाधिष्ठन 
ब्रह्म । 
अद्भुतत्वात्‌ भड्भुत:, 
“वणायापि बहुमियों न ठम्यः 
श्रृण्बन्तोडपि बढबो ये न विद्यः 
आश्चर्यों वक्ता कुशलछो5स्य लब्धा 
आश्चर्यों ज्ञाता कुशछानुशिष्ट; ॥? 
(क० उ० १।२॥ ७) 
इति अ्त्ते।। "भाश्चयवपर्थति 
काश्चिदेमम! (गीता २। २९) 
इति भगवद्टचनाच । स्वरूपशक्ति- 
व्यापारकार्यरद्भुततवाद्या अद्भुत! 
॥१०८ ॥ 


साधुओकी अपने सम्मुख सहन 
करते अर्थात्‌ क्षमा करतें हैं, इसलिये 
सदामर्षी हैं। 

उस निराधार ब्रह्मके आश्रयसे 
तीनों लोक खित हैं, इसलिये वह 
लोकाधिष्ठान है | 

जो घहुतोंको तो झुननेकों भी 
नही मिलता और वहुतसे जिसे सुन- 
कर भी नही जानते उस ( ब्रह्म ) का 
चक्ता आश्ययरूप है तथा उसका 
रूब्धा-समभनेवाला भी कोई निपुण 
ही होता है। तथा निषुण आचार्यसे 
उपदेश पाकर इसे सम लछेनेवाला भी 
आश्चयंरुप ही हैः-इस श्रुतिसे, और 
आश्चर्यके समान इसे कोई देख 
पाता है ? इस भगवानके वाक्यसे भी 
अद्भुत होनेके कारण भगवान्‌ भद्डुत 
हैं। अथवा अपने स्वरूप, गक्ति, 
व्यापार और कार्य अद्भुत होनेके 
कारण वे अद्गुत हैं ॥१ ०८॥ 


“९-०४ 8०8-- 


सनात्सनातनतम। 


कपिल: 


कपिरप्ययः | 


सखस्तिद/खस्तिऋत्खरिति स्वस्तिमुक्खस्तिदक्षिण;॥ १ ०९॥ 


८९६ सनात्‌, ८९७ सनातनतमः, ८९८ कपिठः, ८९९ कपि ,९०० 
अप्यय' | ९०१ स्वस्तित , ९०२ खस्तिकृत्‌, ९०३१ खज्ति, ९०४ खखतिमुक्‌ , 


०,०५७ खस्तिदक्षिण' ॥ 


शाडरमाष्य श्र 
सनात्‌ इति 'निषातश्राथं-।  सनात्‌ यह एक विरकाल्-बाची 
चचन!। काउश्र परस्वैद विकरपना | निपात है, काछ मी परमात्माका ही 


* कापि | हर एक विकल्प है; जैसा कि विष्ण- 
पपरत्य ब्रह्मणों रूप॑ 
मंद, प्रको हिंद । पुराणमें कहा है--है द्विज | परञहा 
व्यक्तान्यके तयैवान्ये का भ्रथम्ररुप पुरुष है, दूसरे रूप व्यक्त 
रूपे कालसतपापरम्‌॥' | और अव्यक्त हैं तथा फिर काल है ? 
(११२। १५) 
इत्ि पिष्णुपुराणे । 


सर्वेकारणसाद्‌ विरिश्वयादीना- | सबके कारण होनेसे भगवान्‌ ब्रह्मा 
सपि सनातनानामतिशयेन सना- | आदि सनातनोंसे भी अत्यन्त सनातन 


तनत्वातू सनातनतम' | होनेके कारण सनातनतम हैं। 
बडवासलूस्य कपिलों वर्ण । वडवानठछका कपिछ (पिद्ुछ ) 
हृति तद्गूपी कपिल: | वर्ण होता है अतः बढ़वानरुरूप 
। भगवान्‌ कपिल हैं। 


के जल रश्मिमिः पिचन्‌ कपिः | अपनी किरणेंसि क अर्थात्‌ जठको 

५ हर गा: कप | पीनेके कारण सूर्यका नाम कपि है | 
$; कंपिवेराहो वा ; 

हर है जे अथवा वराह भगवान्‌ कि हैं; जैस्ता 

श्रेष्ठ! इति चचनात्‌ । कि कहा है--'कपि घराह और 





श्रेष्ठ है। 
अलछये अस्मिन्नपियन्ति जग-। प्रत्यक्ाठमें जगत्‌ मगवानूमे अप- 
स्तीति अप्ययः | गत (विलीन) होते हैं, इसल्यि वे 
अप्यय हैं। 
इति नाझ्ां नवम॑ शर्ते विदृतम| | यहोंतक सहत्ननामके नवें शतक- 
का विवरण हुआ | 
मंक्तानां खत्ति महल ददा-| भक्तोंको खस्ति अर्थात्‌ मंगल देते 
तीति ख्तिदः | हैं, इसल्यि खस्तिद्‌ है ! 


श्द 


हि 


विष्णुसहस्तरनाम 
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तदेव करोततीति खस्तिकृत्‌ | 


मज्नलस्व॒रूपमात्मीय परमानन्द- 
लक्षण खस्ति 
तदेव झुद्नक्त इति स्वस्तिमुक्‌ , 
भक्तानां मज्गल॑ खत्ति भ्रनक्तीति 
वा स्वस्तिश्वुक्‌ । 
स्वस्तरपेण दक्षते वर्धते, 
स्वस्ति दातुं समर्थ इति वा स्वस्ति- 
दक्षिण । अथवा दक्षिणशब्द 
आशुकारिणि चर्तते; शीघ्र स्वसति 
दातुं अयमेव समर्थ हृति, यस्‍्य 
स्मरणांदेव सिध्यन्ति सर्वसिद्धय) 
'स्मृत्ते सकडकल्याण- 
भाजन यत्र जायते। 
पुरुषस्तमज नित्य 
ब्रजामि शरण हरिम्‌ ॥! 
पस्मरणादेव कृष्णस्य 
पापसच्चातपन्लरम्‌ ॥ 
शतधा भेदमायाति 
गिरिवज़हतो यया।॥॥! 


इत्यादिवचनेस्यः ॥१०९॥ 


वह [ खस्ति ] ही करते हैं, अतः 
खस्तिकतत्‌ है । 

भगवान्‌का संगठमय निंजखरूप 
परमानन्दरूप है, इसलिये वे जस्ति हैं | 

वही ( खस्ति ही ) मोगते हैं और 
भक्तोंके मगल अथौत खस्तिकी रक्षा 
करते हैं, इसलिये खस्तिभुक्‌ हैं । 


खत्तिरूपसे बढते हैं अथवा खस्ति 
करनेमें समर्य हैं, इसलिये खस्ति- 
दक्षिण हैं | अथ्वा दक्षिण शब्दका 
प्रयोग शीघ्र करनेधालेके लिये भी होता 
है । भगवान्‌ ही शीप्र खत्ति देनेमे 
समर्य हैं क्योंकि इनके स्मरणमात्रसे 
सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं; [इस- 
लिये वे खस्तिदक्षिण हैं] इस विषयमें 
“जिसके श्मरणसे पुरुष सम्पूर्ण 
फल्याणका पात्र हो जाता है. उस 
अजन्मा और नित्य हरिकी मैं शरण 
जाता हूं [तथा--] जैसे वन्नके लगनेसे 
पव॑त टुकड़े-टुकड़े हो जाता है उसी 
प्रकाए कृष्णके स्मरणमात्रसे ही 
पाप-संघातरूप पञ्वरके सेकड़ों डुकड़े 
हो जाते हैं? इत्यादि वचन प्रमाण 
हैं ॥१०९॥ 


ब्ग्न्ल्स््ल््पपक 


अरोद्ः कुण्डली चक्की विक्रम्यूजितशासनः । 
शब्दातिगः शब्द्सहः शिशिरः शव्वरीकरः ॥११०॥ 


शाडुरभाष्य २७३ 
९०६ भरौद्र', ९०७ कुण्डली, ९०८ चन्नी, ९०९ विक्रमी, ९१० उर्जित- 
शासन, | ९११ शब्दातिग), ९१२ शब्दसहः, ९१३ शिक्षिर,, ९१४ 


/ शर्वरीकरः ॥ * 

: कर्म रौद्रमू, रागथ रौह़ा, 
कोपश रोड) यसय रोद्रजरय नासति 
अवाप्तसर्वफासस्वेव राग्देषादेर- 
विवात्स) भरोद्र। | 

शेषरुपभाक्‌ कुण्डली सहस्ताशु- 
भ्ण्डलोपमकुण्डलधारणाद्वा; यहा, 
सांख्ययोगात्मके कुण्डले मकराकारे 
अस्य स्तर इति कुण्डली । 
समस्तलोकरश्ार्थ मनस्तवास्मक 
सुदर्शनारुय चक्र घच् इति चक्की, 
“चलखरूपमत्यन्त- 
जवेनान्तरितानिल्म्‌ | 
चक्रखरूप च मतो 
घत्ते विष्णु: करे सितम |! 
(११२२। ७१ ) 
इति विष्णुपुराणवचनात | 
विक्रमः पादविश्षेष), शो वा; 
हये चाशेपपुरुषेम्यों बिलक्षणम- 
स्पेति विक्रमी | 
. शरुतिस्द्तिलक्षणमूजित शासन- 
मस्पेति उर्ितशासनः । 


कर्म, राग और कोप ये रौद्न है; 
आप्तकाम होनेके कारण राग-ह्ेपका 
अभाव होनेसे जिनमें ये तीनो रौद् 
नहीं हैं, वे मगवान्‌ अरौद्र हैं | 

शेपरूपधारी होनेसे कुण्डली हैं 
अथवा सूर्यमण्डलक्े समान छुण्ड 
घारण करनेसे कुण्डली हैं। अथवा 
इनके साख्य और योगरूप मकराक्षति 
कुण्डल है, इसलिये कुण्डली हैँ । 

सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षाके डिये 
मनस्तत्तरूप मुदर्शनचक्र धारण करते 
है, इसलिये चक्की है। विष्णपुराणमें 
कहा है-“भ्रीविष्ण अत्यन्त बेगसे 
बायुकी भी हरानैयाला चडझ्ढछ 
अमस्वरूप मन अपने हाथमें धारण 
करते हैं! 


भगवानका. विक्रम-पादविक्षेप 
(डग) अथवा श्रूरवीरता दोनो ही 
समस्त पुरुषोंसे विलक्षण हैं, इसलिये वे 
विक्रमी हैं । 

उनका श्रुति-स्पृतिरूप शासन 
अलन्त उत्कृष्ट है, इसलिये वे ऊर्जित- 
शासन है [ भगवानने कद है- 


रा विष्णुसहलनाम 
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'आुतिस्मृती ममेवाजे श्रुति, स्द्ृति मेरी ही आाशाएँ है जो 
यसते बलहुद्रप धर्तते || | उनका उछित्ठुन करके चतंता हैँ चद 


आज्वाच्हेंदी मम द्वेपी । मेरी आपाऊा तोड़नेवाला पुरुष मेरे 
मद्भक्तोडपि न वैष्णव: |! | होपी है-चह न मेरा भक है और न 
हति भगवहचनात्‌ | | ध॑ष्णव ही है # 


शब्दप्रवात्तिहेदूर्ता नात्यादीनाम- | श़ब्ठकी प्रवृत्तिक हेतु जाति आदि 
सम्भवात्‌ शब्देन ववतुमशक्यत्वात्‌ । भगवानमें सम्भव न होनेके कारण थे 
शब्दातिंग:, जब्दसे नहीं कहे जा सकते, इसलिये 
'यतो बाचो निवत्तम्ते शन्दातिग है। जिस प्राप्त न होकर 
अप्राप्प ममसा सह! मनसहछित चाणी लौट आती है! 
(तै० उ० २।४) | जिसका थोगियोसे ध्यान फिया 
पल अब्दगोचरं यस्‍्य जानेयाला पद्‌ शब्दका विपय नहीं है।! 
योगिष्येय पर पदम ।' | इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे [यही बात 
(वि० ६० ११४०१ २२) सिद्ध होती है] । 
इत्यादिश्वतिरुट्तिभ्या | | 
सर्वे बेदाः तात्पयेण तसमेव | समस्त बेद तात्परयरूपसे मगवानका 
बदन्तीति शब्दसहः; 'सर्वे वेदा | ही वर्णन करते है, इसलियेवे शब्दलह 
यत्पदमामनन्ति' (क० 3० १२१५) है जैसा के “बिल जिया पदक लत ओो 
3३8०० कि बेद वणन करते हैं' इत्यादि श्रुति 
इवि श्रुतेई, विदेश्व सर्वेरहमेत्र वेधः! और 'समस्त घैदीसे भी मैं ही जानने 
(गीता १५। १५) इत्ति रक्ततेथ । | योग्य एूँ? इत्यादि स्मृति कहती है | 
तापत्रयाभितप्रानां विश्वामआान- | तापत्नयसे तपे हुओंके डिये विश्राम- 
त्वाद शिक्षिरः । के स्थान होनेके कारण शििर हैं। 
संसारिणामात्मा शवरीव शबरी;।. संसारियोंके छिये आत्मा शबेरी 
(रात्रि) के समान दर्चरी है तथा 
ज्ञानिनां पुन संसार! शवेरी। | ज्ानियोको संसार ही शर्वरी है। 


शाुरसाध्य शडए 
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ताम्रुभयेषां करोतीति रावरीकर, | उन (ज्ञानी-अब्रानी) दोनोकी हारबरियो- 


ध्या निशा सबेभूतानां के करनेवाले होनेसे मगवान्‌ श्वरीकर 
तस्यां जागति सेंयमी । | है । जैसा कि भगवानूने कहा है- 
यस्या जाग्नति भूतानि समस्त भूतोंकी जो रात्रि है उसमें 


सा निशा पश्यतो मुने। |! | संयमी पुरुष जागता है और जिसमें 
(गीता २। ६६) | सब भूत जागते हैं द्रष्टा (तत्त्वन्नाती) 
इति भगवद्ववनात्‌ ॥११०॥ । मुनिके छिये बदी राजि है! ॥११०॥ 
++हलक्षनवे न 
अकूरः पेशलो दक्षो दक्षिण: क्षमिणां वरः | 
विदत्त्मो वीतमयः पुण्यश्रवणकीतनः ॥१११॥ 


९१५ अक्रूट, ९१६ पेशक,, ९१७ दक्ष, ९१८ दक्षिण., ९१९ क्षमिणा 
बरः । ९२० विद्वत्तम,, ९२१ बीतभयः, ९२२ पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ 


क्रौ्य नाम मनोधमः प्रकोपज! |. क्रूरता मनका धर्म है, यह कऋषधसे 


आन्तर! सल्ताप सामिनिवेश); | उपन होनेवाला अभिनिवेशयुक्त 
अवाप्समस्तकामत्वास्कामामावा- | * तरिक उन्‍्तापहै । जातकाम होनेसे 
कर ॥ंजरक पंख कामनाओका अमाब होनेके कारण ही 
देव कापाओब॥ तसाक्तायग | दन्में क्रोषकत भी अभाव है, 


नास्‍्तीति अकूरः | अतः भगवानमे ऋएरता नहीं है, इसलिये 
वे अक्र हैं। 
* क्र्मणा सनसा वाचा बषुष्रा च | कर्म, मन, वाणी और शरीरसे सुन्दर 
- शोभनल्वातू पेश, । होनेके कारण भगवान्‌ पेशल हैं | 
प्रवृद्धः शक्तः शीमघकारी च। बढा-चढा, शक्तिमान्‌ तथा झीत्र 


दर, तय चैतत्‌ परस्मिन्नियतमिति | कार्य करनेबाछा-ये तीन दक्ष है । ये 
दक्ष: । परमाव्मामें निश्चितहैं,इसलिये वे दक्ष हैं। 


२४६ 


विष्णुसदलनाम 
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दक्षिणशब्द्स्यापि दक्ष एवार्थ, 
पुनरुक्तिदोणे नाखि, शब्दभेदात्‌। 
अथवा द्श्ते गच्छति, हिनस्तीति 
वा दक्षिण, दक्ष गतिदिंसनयो: 
इति घातुपाठात्‌ । 


क्षुमरावतां योगिनां च प्रथिज्या- 
दीनां भारधारकाणां च श्रेष्ठ इति 
क्षमिेणा वर। । क्षमया घुथिवीसम,” 
(वा० रा० १।१। १८) इति 
वास्भीकिवचनात्‌; अक्षाण्डसखिलं 
चहन्‌ प्थिवीव भारेण नादित इति 
पृथिव्या अपि चरो वा; क्षमिणा 
शक्ता; अय तु सर्वशक्तिमच्वात्स- 
कला; क्रियाः कु क्षमत इति वा 


ध्मिणां वर) । 

निरस्तातिशय ज्ञान सबंदा स्वे- 
गोचरमस्पास्ति. नेतरेषामिति 
विद्वत्तः | 


वीत॑ विगत भय सांसारिक 


संसारलूक्षुण॑ वा अस्येति बीतमयः, 
सर्वेश्वरत्वान्नित्यमुक्तत्वाच्च । 


दक्षिण शब्दका अर्थ भी दक्ष ही 
है, शब्द-भेद होनेके कारण यहाँ 
पुनरुक्ति दोष नहीं है। अथवा दक्ष ' 
घातुका गति और हिंसा अर्थमे प्रयोग 
होता हैं! इस धातुपाठके अचुसार 
भगवान्‌ [सब ओर] जाते और [ सबको ] 
मारते हैं, इसलिये दक्षिण हैं | 


क्षमा करनेवाले योगियों और भार 
घारण करनेवाले पृथिवी आदियें श्रेष्ठ 
है, इसलिये क्षमिणां चर हैं | वाल्मीकि- 
जीका कथन है [ राम] क्षमा 
पृथिवीके समान हैं / अथवा सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डको धारण करते हुए भी प्रृथिवीके 
समान उसके भारसे पीडित नहीं होते, 
इसलिये पृथिवीसे भी श्रेष्ठ होनेके कारण 
क्षमिणा वर है । अथवा क्षमी समर्थोको 
कहते हैं, मगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ होनेके 
कारण सभी कर्म करनेमें समर्थ हैं, 
इसलिये वे क्षमिणा वर हैं | 


भगवानकी सदा सत्र प्रकारका 


निरतिशय जान है और किसीको नहीं 
है, इसलिये वे बिदल्‍्तम हैं। 


सर्वेश्वर ओर नित्यमुक्त होनेके 
कारण भगवानका सासारिक अर्थात्‌ 
संप्ताररूप भय बीत [निदृत्त हो] 
गया है, इसलिये वे वीतभय हैं | 


शाडुरमाष्य '.. शछस 
५0 कपल कप 20. १४७ पे बार कक करप20-*ज(८ 2७, (५2% कारक, गाए, "कर्क 
पुण्य॑ पृष्यकरं अंबर्ण कीर्तन | भगवानका श्रवण और कीर्तन 
चास्येति पुण्यश्रवणकीलैन:, पुण्यहूप अर्थात्‌ पुण्यकारक है, इसलिये 
“ये इद आणुयाज्षित्य वे पुण्यभ्रवणवीर्तन हैं; क्योंकि जो 
यश्चापि परिकीर्तेयेत्‌ | इसे नित्य खुनता है और जो इनका 
नाशुर्म आप्तुयात्तिश्वित्‌ कीर्तन करता है उस मजुष्यको इस 
सोउमुन्नेह च भानवः |! | लोक या परलीकर्मे बुरा फल नहीं 
(वि० स० १२२) ; मिलता है! इत्यादि वाक्योंसि श्रवणका 
इदि श्रवणादिफ्लवचनात्‌ ॥ १ ११॥ , फछ बतठाया गया है ॥१११॥ 
जइिस्च्लफससलूका- 
उत्तारणो दुष्कृतिहा प्रण्यों दुःखप्नाशनः । 
बीरहा रक्षणः: सन्‍्तो जीवन पर्यवखितः ॥११९॥ 


९२३ उत्तारणः, ९२४ दुष्क्ृतिहा, ९२५ पुण्य , ९२६ दुःखप्तनाशनः । 
६२७ वीरहा, ९२८ रक्षणा, ९२९ सन्त', ९३० जीवन,, ९३१ पर्यवस्थित' ॥| 


संसारसागरादुचारयदीदि. !  पंत्तार-सागरसे पार उतातते हैं, 
लत्तारणः | इसलिये उत्तारण हैं | 


. दुष्कृतीः पापसंज्ञिता हल्तीति | पापनामकी दुष्कृतियोंका हनन करते 


5 32 हैं, इसलिये दुष्क्ृतिह्दा हैं; अथवा जो 
दुष्कतिहा,ये पापकारिणसान्दन्तीति पाप कानेवाेहै उन्हे भारत हैं, इसकिये 


वा दुष्कृतिहा । दुष्क्रतिहदा है | 
स्मरणादि इंबेतां सर्चेपां पुण्य |. स्मरण आदि करनेवाले सब पुरुषों- 
करोतीति हक ० ज ग को पवित्र क्र देते हैँ, इसलिये 
! से शुहिस्व॒दि- | श्रुति-स्मूतिरूप वाणीसे सबको 
लक्षणया घाचा पृण्यग्राचष्ट इति | पुण्यक्ा उपदेश देते हैं, इसलिये 
वा पुष्प , पुण्य हैं। 


म्ष्ट८ विष्णुलहस्ननाम 
रद: १८ जद १७ आर्ट. कर २:2० कर यिकत कई पैक, कई 22 बाई 2७ बस पक बक--7७, बा प्र बिन क आए न फ 


भाविनोज्नर्थश्प उचकान्‌ | ध्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन 


न ; किये जानेपर भावी अनर्थके सूचव 
/खम्मान्‌ नाशयति ध्यातः स्तुतः ! है, उसकिर 
इमरान नाययात साठ खहुतः दो नष्ट कर देते है, ॥ 


कीतितः पूजितश्ेति दुःखप्तनाशन:। ' दुःस्वप्तनाशन है [# 
विविधाः संसारिणां गती- संसारियोंको मुक्ति देकर उनके 
मुक्तिग्दानेन हन्तीति वीरहा । | विविध गतियोक्ा हनन करते है; 
इसलिये चीरहा हैं । 
सस् गुणमधिष्ठाय जगत | सचगुणके आश्रयसे तीनों छोकोर्क 


रक्षन्‌ रक्षणः; नन्‍्धादित्वाक्परि | मे करनेके कारण रक्षण हैं। यहां 
नम्थादिंगण मानकर रक्ष धातुसे कर्त 


ल्यु।। ' अर्थमे ल्यु प्र्यय हुआ है। 
सन्मार्गवर्तिनः सन्त तद्रपेण | सम्मार्गपर चलनेबारोको सन्त कहते 


विद्याविनयबृद्धेये स एवं वर्तत है। विद्या और विनयकी बृद्धिके लिये 





सन्तरूपसे भगवान्‌ स्वयं ही बिराजते 
इति सन्‍्तः। हैं, इसलिये थे सन्त है | 
सवा! श्रम! प्राणरुपेण जीवयनू | प्राणर्पमे समस्त प्रयाको जीवित 
जीवन' | । रखनेके कारण जीवन हैं | 


परितः सर्वतों विश्व ब्याप्या- । विग्यक्नो परित “सत्र ओससे व्याप्त कर 
चस्ित इृति पर्यवस्थितः ॥११२॥ ' के म्बित है,इसलिये पर्ययखित £। १ १२ 
>न+७५ध्ट - 
अनन्तरूपों5नन्तश्रीजितमन्युर्मयापहः | 
चतुरश्रों गभीरात्मा विदिशों व्यादिशों दिशा ॥११श॥ 
०३१२ अनस्तस्ण , ५३३ अनस्तश्री , ५३४ जितमन्पु। १३० मंग्रापट् | 
९.३६ नहुरश्र . ९३७ गर्मीगत्मा,९३८ विदियः, ९३५ च्यादिश , ९३० दिद्ा | 


छ सप्ताररप दु-म्यपरा चारा फरनेवाटे है, हसलिय भी हु स्पप्ननाशन है 


शाइस्साष्य २४६ 

जा ०७ र॥७७७७छणएाणणा 

अनस्तानि रूपाण्यस्थ विश्व | विश्र्रप्चरूपसे खित हुए भगवान्‌- 

ग्रपशरूपेण खितस्पेति अनन्तरूपः | | के अनन्त रूप है, इसलिये वे 
अनन्तरूप हैं | 

अनन्ता अपरिमिता श्री: परा | भगवानकी श्री अर्थात्‌ पराशक्ति 

शक्तिरस्पेति अनन्तश्री:, 'परास्य | अनन्त यानी अपरिमित है, इसलिये वे 


४ किला अनन्तश्री हैं | श्र्ति कहती है-.-- 
शक्तिविविषेव श्रूयते! (श्रे० ० ६। | धूसकी पराशक्ति विविध प्रकारकी 


८) इति श्रुते! ॥ [0 कगार 
सन्यु। क्रोधो जितो येन स | जिन्होंने मन्‍्यु अर्थात्‌ क्रोषको 
जितमन्यु: । जीत लिया है वे भगवान्‌ जितमन्यु हैं। 
भय संसारज पइंसामपप्तस्‌ | पुरुषोका संसारजन्य भय नष्ट 
भयापह:ः | करनेके कारण भ्यापह् है । 
न्यायसमबेतः चतुरश्र;, पुँंसाँ। एरुपोंकों उनके कर्माचुसार फल 
कर्मोनुरुप फल प्रयच्छतीति । | देते हैं, इसलिये न्याययुत्ता होनेके 
कारण चतुरश्र है। 


आत्मा खरूप चित्त वा गमीर॑ | भगवानका आत्मा-खरूप अथवा 
| मन गम्भीर है, उसका परिच्छेद--- 





परिच्छेत्तुमशक्यमस्थेति गरीरात्मा । | एरिभनाण नहों किया जा सकता,इसडिये 
वे गभीरात्मा हैं। 
विविधानि फटानि अधिकारि- | अधिकारियोंकों विशेषरूपसे विषिध 
स्पो विशेषेण दिशतीति विदिशः | | प्रकारके फ़छ देते है, इसलिये भगवान्‌ 
चिदिश है| 
विविधामाजां शक्रादीनां कुपेन | इन्क्रादिको विविध प्रकारकी आज्ञा 
व्यादिशः | । करनेसे व्यादिश हैं । 
समस्तानां कमेंगां फानि | _वेदरूपसे समस्त कर्मियोकों उनके 
फल देते हैं, इसलिये दिश 


दिशन्‌ चेदात्मना दिशः ॥११३॥ | हैं॥ ११३॥ 


जि बा 


२५० 


विष्णुसहस्ननाम 
न्डिगक बरी, आर क "रपये: "बट चाट न्यिट 2 "्टसफरेक काप ७ बन, 


अनादियूमुंो लक्ष्मीः सुबीरो_ रुचिराह््रदः । 
जननो जनजन्मादिभीसों भीमपराक्रमः ॥११९॥ 


९४१ अनादि;, ९०२ भूर्भुवः, ९४३ छक्ष्मी), ९४४ सुवीर', ९४० रुचि 
राहद । ९४८६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः, ९४८ भीम., ९४५९ भीम 


पराक्रम, ॥ 


आदि कारणमस्य न विद्यत 
इति अनादिः, सबेकारणत्वातू । 


भ्राधार।, शुव! सर्वभूत्ताश्रय 
सेन प्रसिद्धाया भ्रृम्याई, स्ुवो5पि 
भूरिति मूर्सवः । 

अथवा, न केवलमसो भूःश॒व, 
लक्ष्मी: शोभा चेति इवो छथ्मीः । 
अथवा, भू सूलेंकि। अब 
शुवलोंक): लक्ष्मी: आत्मविद्या, 
आत्मविद्या च देवि त्वम्‌! इति 
श्रीस्तुतो । भ्ृम्यन्तरिक्षयों। शोमे- 
ति वा भूर्बो लक्ष्मी: । 

शोभना विवधिधा इरा गतयो 
यर्य स॒ छवीर: शोभने विविधम्र्‌ 
ईतें इृति वा सुवीरः | 


सत्रके कारण होनेसे भगवान्‌क 
कोई आदि अर्थात्‌ कारण नहीं हैं 
इसलिये वे अनादि हैं | 


भू आधारकों कहते हैं, भुव 
अथीत्‌ समस्त भूतोंके आधाररूपर 
प्रसिद्ध भूमिकी मी भू ( आधार ) हैं 
इसलिये भगवान्‌ भूझु घः हैं । 

अथवा पृथिवीके केवल आधार हूं 
नहीं बल्कि छक्ष्मी अर्थात्‌ शोभा भी 
ही हैं, इसलिये रूद्षमी हैं।अथव 
भूलेकको भू: और अुबर्णोककों मुव 
तथा आत्मविद्याको ही लक्ष्मी कह 
है । श्रीस्तुतिमें कह्य है-है देवि 
आत्मविद्या भी तू ही है ” अथवा भूरि 
और अन्तरिक्षकी शोभा हैं, इसलिः 
ही मगबान्‌ भूर्मुवो लक्ष्मी हैं | 

जिनकी विविध ईरा-गतियाँ शुर 
हैं. वे भगवान्‌ खुबीर हैं| अथवा 
विविध प्रकारसे छुन्दर £रण (स्फुरण 
करते हैं, इसलिये वे खुचीर हैं । 


ग़ाडुरसाष्य 


५800. «68% 82,६82. ७८2... 
रुचिरे कल्याणे अज्जदे अस्येठि 
रुचिराज्नदः! | 
जन्तूत जनयन्‌ जननः सु 
इविधो बहुल्ग्रदणात्कतीरि स्थुद- 





* श्ण१्‌ 

७५४२५ +८९२०४९५४७.-६००७ 

भगवानके अन्दद (भुजबन्ध) इचिर 

अर्थात्‌ कल्याणरूप हैं, इसलिये वे 
रुचिराजुद हैं | 

जन्तुओंकी उत्पन्न करनेके कारण 

जनन हैं | छृत्यल्युटों बहुलम 


(पा० सू० ३१३। ११३ ) इस ह्युड्‌ 
विधायक सूत्रमे 'बहुलम! शब्दका 


प्रत्ययः प्रयोगवचतादिवत्‌ । | उपादान होनेके कारण प्रयोगवचन 
' आदि शब्दोंकी भाँति यहाँ कर्ता-अर्थमे 
ह्युट्‌ प्र्यय हुआ है। 
जनस्य जनिमतो जन्म उद्धवः | जन्म ढेनेवाले जीवके जन्म अर्थात्‌ 
े तस्यादिमूलकारणमिति जन- | उत्पत्तिके आदि यानी मूलकारण हैं, 
' जम्मादि।। इसलिये जनजन्मादि हैं | 
भयहेतुत्वाद्‌ मीम:, 'भीमादयो5- | भयके कारण होनेसे भीम हैं, 


पादाने (पा० सू० ३१४ | ७४ ) दवधाआ/घ2 का हर 

पहऊूय॑ शब्दका निषातन किया गया है। 

इंति निषातनात्‌, 'महकषय कमुब- |... हर हक 
तम! इति भरते) चज्ञ उद्यत ( उठा हुआ ) है? 

असुरादीगां भयहेतु! प्राकममों- | अवतारोमें भगवानका पराक्रम 

उस्यावतारेष्यिति. भीमपराक्रमः | असुरादिकोके मबका कारण होता है, 

॥११४॥ इसलिये वे भीमपराक्रम हैं ॥ ११४ ॥ 

->०€0०-8>- 


आधारनिलयो5घाता प्रृष्पहासः प्रजागरः | 
ऊर्यंग: सत्तथाचारः परणदृः प्रणवः पणः ॥१ १५ 


९७५० आधारनिल्य', ९०१ अधाता [घाता ) ९५९ प्रष्पहास', ९५३ 
प्रजागर' | ९७४ उध्बंग , ९८५५ सत्पधाचार', ९५६ प्राणद', ९५७ प्रणव , 
९५८ पणः ॥ . हे 


श्ण्र विष्णुसहल्लनाम 
ब्यॉ्ड 9 “29७५2: चर ८ नर ट2७- ५०). "कर >:29, 2. न((<)|७, 22%, पट 20७->बट ४७. बट क. 
पृथिव्यादीनां पश्चभूतानामा- | पएृणिवी आदि पद्रभूत आधारोंके 
धाराणामाधारत्वात्‌ आधारनिल्यः | | भी आधार हैं, इसल्यि परमेश्वर 

आधारनिल्य हैं | 

खात्मना प्रतयाखान्यो धाता | अपने आप स्थित हुए भगवानका 
तास्तीति अधाता , “नयुतश्व' (पा० को$ और धाता ( बनानेचाला ) नहीं 
सू० ५। 9 | १५३) इति 'समा- है, इसल्यि वे अधाता है । यहाँ 
परिमाषेनदुरेसरे 'नद्युतक्ष" इस सूज़से ग्राप्त होनेवाले 
सान्तविधिरनित्य:” ( परिभाषेन 'कपू! प्रत्ययका 'सम्तासान्त-विधि 
८६ १ इति कप्पत्ययाभावः | | अनित्य होती है? इस परिमाषाके 
संहारसमये सवा! प्रजा धयति | अलसार अभाव है। अथवा प्रत्य- 


पिबतीति वा धाता; घेद्‌ पाने इति पक हक का 


धातु । [धाता शब्दमें ] पान-अथैका वाचक 
पेद्‌ धातु है। 
मुकुलात्मना खितानां पृष्याणां | कलिकारूपसे स्थित पुष्पोंके हास 


(खिलने) के समान भगवानका अपन- 


हासवत्‌ अपखररूपेण विकासों-|. कस होता है, इसलिये वे 


अस्पेति पृष्पदासः। पुष्पहास हैं | 
नित्यप्रबुद्धखरुपत्वात्‌ ग्रकर्षण | नित्यग्रबुद्ध दोनेके कारण प्रकर्षरूपसे 
जागतीति प्रजागरः। जागते हैं, इसलिये मगबान्‌ प्रज्ञागर हैं | 


सर्वेषाम्॒परि तिष्ठ॒न्‌ ऊर्ष्गः। | सबसे ऊपर रहनेके कारण ऊध्वंग हैं। 
सता कर्माणि सत्पथास्तानाच- |. सत्पुरुषोंके कर्मोंकों सत्पथ कहते 
रत्येष इति सत्पयाचारः | हैं उनका आचरण करते हैं, इसलिये 
सत्पथाचार हैं ) 
सृतान्‌ परिक्षित्भृतीन जीवयन | परिक्षित्‌ आदि मरे हुओंकी जीवित 
प्राणदः | करनेके कारण प्राणद्‌ हैं | 


शाडुरमाष्य ५ -. २७५३ 
न्धि2 9, जप एक एडिटर टिक एम पट चईएे 22 चर, नाई 3:2७ चईए५ ७. बा: नर: 
.. ग्रणयों नाम परमात्मनो वाचक | परमाव्माके वाचक उकारका वाम 
ओड्वार।; ' तदमेदोपचारेणायं | प्रणव है; उसके साथ अमेदका उपचार 


“प्रणव: । (व्यवहार) होनेसे परमात्मा प्रणव हैं । 
"पणतिव्य॑वहाराथ!; ते कुषेन। पण धातुका व्यवहार अर्थ है, 
पण), व्यवहार करनेके कारण भगवान्‌ 


पवीणि रूपाणि विचित्य धीरी.. | पण हैं । श्रुति कहती है---धीर पुरुष 

नामानि कृत्वामिवदन्यदास्ते [! | सब रुपोंको विचारकर उनके नामकी 

(० आ० ० ११२। ७) | करपना करके कहता हुआ स्थित 

' इति भ्रुतेः। पुण्यानि सबोणि | होता है? अपवा समग्र पुण्य-कर्मोका 

कर्माणि प्ण सुह्ाधिकारिस्यः | पणरूपसे संग्रह करके अधिकारियोंको 

तत्फल॑ अयच्छतीति वा लक्षणया | उनका प देते हैं, इसलिये ठक्षणा- 
पण+ ॥११५॥ दृत्तिसे पण कहे जाते हैं ॥ १ १७॥ 


>च्य्->20<>0<---- 


प्रमाण प्राणनिद्यः प्राणश्षुआणजीवनः । 
तत्त्व॑ तस्वविदेकात्मा जन्मसृत्युजरातिगः ॥११९॥ 


९५९ प्रमाणम्‌, ९६० आणनिल्यः, ९३१ ग्राणघ्रत्‌, ९६२ प्राणजीवनः | 
९६३ तल्लम, ९६४ तत्त्तवित्‌, ९६० एकात्मा, ९६६ जन्ममृट्युजरातिगः ॥ 
प्रमिति। संवित्खयंप्रणा प्रमा-| प्रमिति-संवित्‌ अर्थात्‌ ख़थं प्रमा- 
णम, 'प्रशन॑ अहम! (ऐ० 8० ३ | | रूप होनेसे भगवान्‌ प्रमाण हैं | श्रुति 
५। ३) इति श्रुते! | पता कि बे है।. दि 
जानस्वरूपमलहन्त- ह 
तिर्म॑ परमार्थतः |. पेराणमें कहा है-“जो परमार्थतः 
तमेबार्थस्वरूपेण | अत्यन्त निर्मल ज्ञानरुप हैं, किन्तु 
स्रान्तिद्शनतः स्थितम्‌ |! आखिदरनह 6६ 
(५।११६) आआन्तिद्शवके कारण पदाथरुपले 


इति-विष्ण॒पुराणे ! खित हैं | उन्हें प्रणाम करके ]। 


र्ण्ट 


विप्णुसहसनाम 
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प्राणा इन्द्रियाणि यत्र जीबे 
निलीयन्ते तत्परतन्त्रत्वात्‌ , देहर्य 


घारकाः गआणापानादयों था 


तम्निन्निलीयन्ते, प्राणितीति प्राण 
जीव परे पुंसि नि्ीयत इति वा 


प्राणान्‌ू जीवांथ संहरकन्निति वा 
प्राणनिलयः | 


पोपयन्नन्नरुपेण 
प्राण्मत्‌ । 
प्राणिनों जीवयन्‌ प्राणारूये) 
पवने। प्राणजीवनः, 
न आओगणेन नापानेन 
मर्त्यो जीव॒ति कश्चन | 
इतरेण तु॒जीवन्ति 
यस्मिन्रेताबुपाशिती ॥ 
(क० उ० २१९१४) 
इति मन्त्रव्णांत्‌ । 
तख॑ तथ्यमसृतं सत्य परमार्थता 
सतच्वमित्येते. एका्थवाचितः 
परमार्थसतो अक्षणो वाचका! 
श्ब्दाः । 


प्राणान्‌ 


उसके अधीन होनेसे प्राण अथौत्‌ 
इन्द्रियाँ जिस जीघमें लीन होती हैं ।* 
[ बह ग्राणनिल्य है ] अथवा 
देहघारण करनेवाले प्राण, अपान 
आदि उसमें (जीवमें) छीन होते हैं, इस- 
लिये [ वह प्राणनिल्य है ] जो प्राणित 
(जीवित ) रहता है बह जीव ही 
प्राण है, वह परम पुरुण्में छीन होता 
है, इसलिये [ परमपुरुष प्राणनिल्य 
है] । अथवा प्राण और जीवोंको 
अपने आपमें संहृत करते हैं, इसलिये 
प्राणनिलय हैं । 

अन्नरूपसे प्राणोंका पोषण करनेके 
कारण प्राणभृत्‌ हैं । 

प्राण नामक वायुसे प्राणियोंको 
जीवित रखनेके कारण प्राणजीबन हैं । 
मनत्रवर्ण कहता है-कोई भी मलुष्य 
न प्ाणसे जीता है न अपानसे, बल्कि 


किसी औरहीसे जीते हैं जिसमें कि 
ये दोनों भाधित हैं? 


तथ्य, अमृत, सत्य और परमार्थत' 
सतरव ये सब्र शब्द एक वास्तविक 
सत्स्वरूप अक्षके ही वाचक हैँ, अतः 
वह तत्त्व है । 


तत्॑ स्वरुप यधावद्नेच्ीति। तष्व अर्थत्‌ स्वरूपकों ययावत्‌ 


तत्तवित्‌ | 


| जानते हैं,इसल्यि भगवान्‌ तत्त्वचिव। 


..शाहुरसाष्य श्प्ष 
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एकश्रासावात्मा चेति एकात्म, | भगवान्‌ एक आत्मा हैं, इसलिये वे 
आत्मा वा इदमेक एवाप्न आसीत” / एकात्मा है | श्रुति कहती है--'पहले 


(ऐ० 3० १।१) इति भरते), ; यह एक आत्मा ही था # स्वृतिका भी 


यन्चाप्तोति यदादत्ते | क्पन है--'क्योंकि सब विषयोको 
यद्ात्ति विषयानिद्। . करता, भ्रहण करता और 
यच्चास्य सन्‍्ततो भाव- । भक्षणकरता है तथा निरन्तर वतभान 
स्तस्मादात्मेति गीयते |!" रहता है इसलिये यह आत्मा कहा 
इति स्मृतेशव ! जाता है | 


जायते अस्त वर्धते विपरिणसते :. जन्म ढेसा, होना, बढला, बदलना, 
अपक्षीयते नश्यति इति पहुभाव-|हौण होगा और नष्ट होना-ये छः भाव- 


विकारानतीत्य गच्छतीति उन्‍्म- | जितार है। इनका अतिक्रमण कर जाते 
हैं, इसलिये भगवान्‌ जन्मस॒त्युजरातिग 

५! ६ ४ 
सृत्युजरातिग:' 'न जायते प्रियते वा है, जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है-- 
विपखित्‌” (क० 3०१२ | १८) | '्ानस्वरूप आत्मा न जन्म छेता है 


इति मन्तवर्णाद्‌ ॥११६॥ न भरता है? ॥११६॥ 


+००<्०-००- 


भूमुंब/स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः | 
यज्ञों यज्ञपतियज्वा यज्ञाक्ञो यज्ञवाहनाः॥११७। 


९६७ भूर्भुव स्वस्तरः, ९६८ तारः, ९६९ सबिता, ९७० ग्रपितामह । 
९७१ यज्ञ, ९७२ यज्ञपतिः, ९७३ यज्वा, ९७४ यज्ञाह,, ९७० यज्ञवाहनः ॥ 


भूजबा/स्व/समाख्यानि त्रीणि | वहडचोंने भू, भुव. और स्वः 

च्याहृतिरूपाणि शुक्राणि त्रयी-| नामक तीन व्याहतियोंकों वेदत्रवीका 

साराणि बद्बवा आहु३ तैहों- शुक्र-सार वतढाया है| उनके द्वारा 

मादिना जगल्य तरति, छुबते वेति | होमादि करके तीनों छोककी प्रजा 

भूर्सुवःस्वस्तरः, तरती अथवा पार द्ोती है, इसलिये वहूँ 
मां 


श्षद्‌ 


विष्णुलहस्ननाम 
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“अम्नौ प्रास्ताहुति, सम्य- 
गदित्यमुपतिष्ठठ.. | 
आदित्याजायते इृष्टि- 
ईष्टेरन ततः प्रजाः॥? 
(६।७६ ) 
इति मनुबचनात। अथवा 
भूर्शव+स्व/समारु्यलोफजयतं सार- 
वृक्षों भूरवःखस्तर भूरुव/रव- 
राख्यं लोकत्रय इक्षवद्गयाप्य तिह- 
तीति वा भूश्च॑प/स्वख्तरु। । 
संसारसागर॑तारयनू वारः, 
प्रणवों वा | 


स्वस्थ छोकस्‍्प जनक इति | 
| होनेसे भगवान्‌ खबिता हैं | 


सविता | 


पितामहस्य ब्रक्षणोअपि पितेति | 
। प्रषितामह हैं | 


ग्रपितामहः । 
भज्ञात्मना यश), 
यज्ञानां पाता, स्वामी वा 
यज्ञपतिः, 'जह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता 
च॒ प्रमुरेष व ।! (गीता ९। २४ ) 
इति भगवदचनात्‌ | 
यजमानात्मना तिहन्‌ यज्वा। 


यज्ञा भन्जान्यस्पेति वराहमूर्तिः 


यज्ञाह्दः 


[त्रयीसार ] भूभु वःस्घस्तरू है । 
मुनुजीका वाक्य है-अग्निमें भली 
प्रकार दी हुई आह॒ति सूर्य स्थित 
होती है, सूर्यसे बषों होती है, वर्षासि 
अस्त होता है और फिर उससे प्रजा 
होती है? अथवा भूर्भुषःस्वस्तरु नामक 
लोकत्रयरूप संसारइक्ष ही भूमुब'- 
स्वस्तर है। अथवा भू, भुव और रब' 
नामक त्रिलोकीकी दृक्षके समान व्याप्त 
करके सख्त हैं, इसलिये वे भूभुवः- 
स्वस्तर हैं | 

संसारसागरसे तारनेके. कारण 
भगवान्‌ तार हैं। अथवा प्रणवतार है। 


सम्पूर्ण छोकके उत्पन्न करनेवाले 
पितामह अज्माजीके भी पिता हंनेसे 


यज्ञरूप होनेसे यश्ष हैं । 

यज्ञेके पाछक अर्थात्‌ स्वामी होनेसे 
यक्षपति हैं । श्रीमगवानने कहा है-- 
'सप यश्ञोंका भोक्ता और प्रथु मैं दी हैँ/ 


यजमानरूपसे स्थित होनेके कारण 
यज्वा हैं । 

यज्ञ पराह भगवानके अंग है, 
इसलिये थे यज्ञाजु हैं | हरिबिंशमे कहा 


शाहूरभाष्य २५७ 


वेदपादों यूपदेष्यूः 
क्रतुहसश्चितीमुखः । 
अंग्निनिहों दर्भरोमा 
ब्रक्षशीर्षों महातपा: ॥ 
अहोरात्रिक्षणो दिव्यो 
वेंदाब्श्रुतिभूषण: 
आज्यनास: खुचतुण्ड: 
सामधोषस्वनों महान्‌ ॥ 
धर्मसत्यमयः श्रीमान्‌ 
ऋमविक्रमससलियः | 
प्रायश्चित्ततलों. धोरः 
पशुजालुमंहामुजः ॥ 
उद्गा्रन्त्रो ध्वोमलिद्धो 
बीजीषधिमहाफलछ: | 
वाय्बन्तरात्ता मन्त्रस्फिंग्‌ 
विक्रम. सोमशोणितः ॥ 
बेदीस्कन्घो &विर्गन्धो 
हब्यकब्यातिवेगवान्‌ | 
प्राग्बंशकायो थुतिमा- 
ज्ञानादीक्षामिरचितः ॥ 
दक्षिणाहदयो योगी 
महासत्रमयों मह्दानू। 
.. हपाकर्मेहहचकः 
प्रबग्योवर्तभूषण: | 


डिक नर्स किक कई ८ आई कस िटक पक, नया कि क- "यर्प9७ १५ काट बिक, 


है-[[वे यहमूति घराह भगवान्‌] 
चेद्रूप चरण, थूपरूष दाढ़ें, ऋतुरूप 
हाथ, चितीरूप मुख, अभिरूप जिहा, 
दर्भरुष रोम तथा ब्रद्मरप शिरघाले 
और महान तपस्षी हैं! ये दिव्य रुव- 
; रुप हैं, रात और दिन उनके नैत्र हैं, 
। छह्दो चेदांग फर्णभूषण हैं,घृत नासिका 
| है, लुबा धुथनी है और सामबेंद घोष 
| है। थे महान घम-सत्यमय तथा 
ओऔसम्पन्त हैं, और क्रम-विक्रम- 
रूप सत्करियार्भोचाले, प्रायश्रित्तरुप 
नलोंवाले भयंकर तथा पशुके घुटनों- 
के समान घुटनेवाले तथा महान भुजा- 
| ऑबाले हैं और उद्बाता उनकी आँतें 
हैं, होम लिंग है, दीज और ओपधि 
महान्‌ फल हैं, वायु अस्तरात्मा है, 
| मन्त्र त्वचा है और सोमरस रफ््त है 
तथा वे विशेष क्रम ( यति ) बाले 
हैं। बेदी उनका स्कत्घ (कल्धा) है, 
हचि गन्ध है, तथा थे हत्य-कब्य- 
रूप अत्यन्त घेचाले, प्राग्यंश # रूप 
शर्ररवाले, बड़े तेजस्वी और नाना 
प्रकारफी दीक्षाओंसे अखित हैं। वह 
महासत्रसय मद्दायोगी दुक्षिणारूप 
| हृदयचाके उपाकर्मरूप होंठ और 
| दातोंचाले तथा प्रवर्ग्यारूप आवर्तों 
( रोमसंस्थानों ) से विभूषित हैं। 
नाना प्रकारके छन्‍्द उनके आने-जाने- 


ञ 








& यशद्यालाके पूर्व भागमें यजमान भादिके दहरनेफे छिये बने हुए धरकों 


प्राम्य॑श कहते हैं। 
१8 


कली 
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नानाच्छन्दोगनिपयो | का मार्ग है, अति शुह्य उपनिषह 
मर चि ए! | मेरम्टगके समान ऊँचे शररीय्चाले 
(३।३४। ३४-७१ ) | वे (चराह भगवान.) अपनी छायारूप 
रिवंशे पत्नीके सहित विराजमान हैं | 


इति हरिवंश । 
फलदेतुभृतान्यज्ञानू वाहयतीति | फछके हेतुभूत यज्ञोका वहन करते 
हैं, इसलिये वे यक्षवाहन हैं (११७॥ 


यज्ञवाहन; ॥११७॥ 
जरा ७ >> >000७एएणात 


यज्ञभयज्ञकुयज्ञी यज्ञमुग्यज्ञसाधनः | 

थज्ञान्तकृचन्षगुह्ममज्नमज्नाद एव. च ॥हश्श्दा 
९७६ यज्ञग॒त्‌ ९७७ यज्ञक्ृत्‌, ९७८ यज्ञी, ९७९ यज्ञभुकू , ९८० यज्ञसाधन. | 
९८१ यज्ञान्तकृत्‌, ९८२ यश्ञगुद्मम, ९८३ अन्नम्‌, ९८४ अन्नादः, एव, व || 


यजं व्रिमति पातीति बा। यज्ञको धारण करते अथवा उसकी 
यज्ञभत्‌ । रक्षा करते हैं, इसल्यि भगवान्‌ 








यक्षभ्त्‌ हैं | 
जगदादौ तदस्ते च यज्ञ करोति, जगत्‌के आरम्भ और अन्तर्मे 
इन्ततीति वा यहकुत्‌, । यज्ञ करते अथवा यज्ञ काठते हैं, इसलिये 
यक्षकृत्‌ €। 


यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां कक हक वोपी 
अय।| (2९ चाल ९ 
शेपीति यही । कई ५७४५४ 
यज्ञ अुडक्ते, शुनक्तीति वा। यज्ञकों भोगते अयबा उसकी रक्षा 
यज्ञमुकू । करते है, इसलिये यशभुकू है । 
यज्ञ साधने तत्प्राप्ताविति। यज्ञ उनकी ग्राप्तिका साधन है, 
यज्ञसाधनः । । इसलिये वे यणसाधन है )। 


शाडररभाष्य २५६ 





यज्ञसान्त॑ फलप्राप्ति कुर्षनू। पश्षका अन्त अर्थात उत्तके फठ़की 

खान्तक्ृत्‌ । वैषणावककछँसनेन | गति हज कारण यज्ञान्तह्त्‌ हैं । 

पूर्णाहत्या पूर्ण कृत्या यश्समाह्िं |» हक उच्चारण करते 

बरोपी्ि वा गे हि ा व हुए पूर्णाइतिसे पूर्ण करके यज्ञ समाप्त 
वा यज्ञाल्तकृत्‌ करते हैं, इसलिये यज्ञान्तक्ृत हैं। 

यज्ञानां युद्य॑ जानयज्ञग, फला- | यज्ञोमें ज्ञान-यज्ञ अथवा फलकी 

भिसन्धिरहितों वा यज्ञ) तदमे- | कामनासे रहित [कोई भी ] यज्ञ गुह् 


दोपचांरादू त्रक्ष यज्ञगुद्नम्‌ । है उसका बह्यके साथ अमेद माननेसे 
ब्रह्म ही यश्गुद्य है। 
अद्यते भूतः अत्ति च भूतानिति | मतेंसे खाये जाते हैं; अथवा भूतो- 
अन्नम्‌ को खाते हैं, इसलिये अन्न हैं | 
अनज्नमत्तीति अनादः | अज्नको खानेवाले होनेसे अन्नाद हैं। 


सर्वे जगदज्मादिरूपेण भोक्त-। उ'पूर्ण जगत्‌ अन्नादिख्पसे मोक्ता 
भोग्यात्मकर्मेबेति ४ भोग्यरूप ही है--यह दिखलनेके लिये 


; हु एबकारका और सत्र बामोंकी चत्ति 
च्‌ शुब्द+ सर्वनाम्रामेकसिन्परसि समुच्चित करके एक परमपुरुषमे ही 


न्यूंसि समुचित्त वृत्ति दर्शयितुम्‌ प्रदर्शित करनेके छिये च॑ शब्दका 
॥११८॥ | अयोग किया गया है ॥११८॥ 





आत्मयोनिः स्वयजातो बैखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दन+ स्रश्ठ क्षितीशः पापनाशना ॥११९॥ 


९८० आत्मयोनि , ९८६ स्वयंजातः, ९८७ वैखानः, ९८८ सामगायनः । 
९८९ देवकीनन्दनः, ९९० स्रष्ठा, ९९१ क्षितीशः, ९६६२ पापनाशनः ॥ 


२६० 


विष्णुसहस्रताम 


बगपडी ७ कर कपिय ना 2, नर्पि 29 नकर्सि2७. १-१ र्स्ियिक- चिट नकरि१ >>: सक नर 230-"वरफि 


आत्मैव योनिरुपादानकारणं । 


नान्यदिति आत्मयोनिः । 


निमित्तकारणसपि स एवेति 
दर्शयित्तुं खयंजातः इति ; 'प्रकृतिश्व 
प्रतिज्नादशटन्तानुपरोधात्‌! (ब्र० सू० 
१।४। २३) इत्यत्र खापित- 
सुमयकारणत्व हरे! । 

विशेषेष खननात्‌ पैखानः , 
घरणीं विशेषेष खनितवा 


पातालवासिनं हिरिण्याक्ष॑ वाराह 
रूपमासखााय जपानेति 


असिद्धम्‌ | 
सासानि गायतीति सामगायन.! 


देवकया; सुतो देवकीनन्दनः | 
“्योतीषि झुक्राणि च यानि छोके 


त्रयो छोका छोकपालत्यी च। 


श्रयोअम्यश्चाहुतय्ष.. पद्च 
सर्वे देवा देवकीपुत्र एवं [! 
इति महाभारते । 
स्रष्टा सर्वलोकस्य । 


आत्मा ही योनि अथोत्‌ उपादान- 
कारण है और कोई नहीं, इसलिये 
भगवान्‌ आत्मयोनि हैं *।| 

निमित्त-कारण भी वही है यह 


| दिखलानेके लिये खयंजात कहां गया 


है। 'प्रकृति ( उपादान-कारण ) और 
निमित्त-कारण भी ब्रह्म है; क्‍योंकि 
ऐसा माननेपर प्रतिज्ञा तथा हृश्टान्त- 
का उपरोध नहीं होता? इस त्ह्मसूत्रसे 
श्रीहरिका निमित्त और उपादान- 
कारणत्व स्थापित किया गया है | 
विशेषरूपसे खोदनेके . कारण 
चैखान हैं | पुराणों यह प्रसिद्ध ही 
है कि भगवानने वराहरूप धारणकर 
पृथिवीको विशेषरूपसे खोदकर 
पाताव्वासी हिरिण्याक्षकों मारा था । 
सामगान करते हैं, इसलिये 
सामगायन हैं | 
देवकीके पुत्र होनेसे देवकीनन्दुन 
हैं । महाभारतमें कहा है--लोकमें 
जितनी शुप्र ज्योतिर्याँ [ अह- 
नक्षत्रादि |और अश्नियाँ हैं [वे सूष ] 
तथा तीनों छोक, लोकपाल,वेद्जयी, 
तीनों अप्नियाँ, पाँचों आहुतियाँ और 
समस्त देवगण देवकीपुत्,द्ी हैं।* 
सम्पूर्ण छोकोंके रचयिता होनेसे 
स्ष्टा हैं | 


7 # ब्योंऊि भगवान्‌ और आत्मामे झमेद है । 


शाइरआष्य.. .... , , . रद 
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-क्षितेभूमेरीश! क्षितीआः दश-। क्षिति अर्थात्‌ प्रथिषीके ईश (खामी) 

स्थात्मज।। होनेके कारण दशरथपुत्र राम क्षितीश 
हैं 

कौर्तितः पूजितो ध्यातः स्तृत) |. कीर्तन, पूजन, ध्यान और सरण 

पापराज्षि नाशयन्‌ पापनाशनः,. | करनेपर सम्पूर्ण पापराशिका नाश 


प्यक्षोपवासावत्पाप करनेके कारण भगवान्‌ पापनाशन हैँ । 

पुरुषत्य प्रणव्थति । | बृद्धशातातपका कथन है-'एुक्॒ पक्षतक 

'. आणायामझतेनिव उपवास करनेसे पुरुषका जो पाप 

प््पाप नश्यते बृणाम्‌॥ नष्ट होता है बह सौ प्राणायाम करने- 
प्राणायामसइच्नेण 

यत्याप॑ नइयते नुणाम्‌। | ? सं हो जाता है तथा एक सहल 

क्षेणमात्रेण. तत्पाप प्राणायाम करनेसे जो पाप नष्ट होता 


हरेध्यानात्प्रणश्यति |! | है. घह भ्रीहरिका क्षणमात्र ध्यान 
इति घृद्धशातातपे ॥११९॥ | करनेसे नष्ट हो जाता है? ॥ ११९॥ 


शह्भ्नन्नन्दकी चक्की शाइघन्वा गवाघरः | 
रथाड़पाणिरक्षोग्य: सर्वेप्रदरणायुध 0 
सर्वप्रहरणायुधों नमः ॥ १२०॥ 

* ९९३ शहमत, ९९४ नन्दकी, ९९५ चक्री, ९९६ शाहधन्वा, ९९७ गदाघरः | 
९०८ रथाइपाणिः, ९९९ अक्षोभ्य', १००० सर्वप्रहर्णायुघः, सर्मप्रहरणा- 
ग्रुधः 3» नमः ॥ 

पाश्चजल्यारुय भृताथहद्वारा-. भूतादि ( तामस ) अहंकाररूप 


त्मक शहूं विश्नत्‌ शह्भ्रत्‌ । पाशजन्य नामक झग्म घारण करनत 
गगवान्‌ शद्ुभव्‌ हैं | 

,. विद्यासयों पल्दकास्योज्सिर-. उनके पाल विधामय नन्‍्दक नामक 

स्पेति नग्दकी ! खडग है, इसलिए ये सन्दकी है । 


, मनखस्वास्मर्क॑ सुदर्शनाऊप . सनखचात्मक सुदर्भनचक्र धरण 


श्द्रे विष्णुसहस्मनाम 
ब्कॉप2७ व्य कल ७ "2: रथ 29 कार: वर्क. चार करे (२) नए 22, ना2:2%- ० केक, 


चक्रमस्यासतीति, - करनेसे, अथवा संसारचक्र उनकी 
जया परिवर्तत इति था चक्की । | आज्ञासे चल रहा है, इसलिये चक्री हैं | 
इन्द्रियायहड्लारात्मक॑ शाह | उनका इन्दियकारण [राजस ] 
नाम धरुरस्थास्तीति शाईधन्वा। | रेप शाज्ञ नामक धनुष है, 
5 इसलिये वे शाज्र धन्वा हैं | 'धजुपक्षः 
घजुषशा (पा० सू० ५। ०। दर 
इस सूत्नके अनुसार यहाँ समासान्त 
१३१२ ) हृति अनढः समासान्तः । 


अनडू प्रत्यय हुआ है । 
: बुद्धितल्वात्मिकां कोमोदकी | बुद्धितत्वात्मिका कौमोदकी नामक 
















नाम गदां वहल्‌ गदाघरः । गंदा धारण करनेसे गवाधर हैं । 
' रथाडुं चक्रमस्य पाणो खित-| भगवानके हाथमें रथान्ञ अर्थात्‌ 
मिति रपाह्पाणि। । चक्र है, इसलिये वे रथाहुपाणि हैं। 


इन सव अद्थोंके कारण उन्हें 
क्षोमित नहीं किया जा सकता, इसलिये 
वे अक्षोम्य हैं। 

भगवानके केवछ इतने ही आयुध 
हों, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि प्रहार 
करनेवाछी समी वस्तुएँ उनके आयुध 
हैं, अत वे सर्वप्रहरणायुध हैं | जो 
अंगुली आदि आयुधरूपसे प्रसिद्ध नहीं 
हैं वे मी [उर्सिहावतारमे ] उनके 
आयुध होते हैं । अन्तमे सत्य- 
सकल्परूपसे. उनकी. सर्वेशचरता 


अत एवं अशक्‍्यक्षोभण इति 
सक्षोभ्यः । 


केवलर्म एतावन्त्यायुधान्य- 
स्पेति न नियम्यते, अप तु सर्चा- 
ण्येष प्रहरणान्यायुधान्यस्पेति सर्व- 
प्रहरणायुध;,आयु न्यपि 
करजादीन्यस्यायुधानि मवन्तीति! 
अन्ते सर्वप्रहरणायुध इति बचर्न॑ 
सत्यसडूर्पत्वेन सर्वेश्वर्त्व॑ दर्श- 
बितुघ्‌, (एप सर्वे (मा० उ० 5 कस अत 
६) इति अतः | शह सर्वर है? 

द्िवेचन समाप्ति घोतयति । | ढो वार कहदना समाध्तिका सूचक है। 


आडुरसाष्य  - ,.- शद३ 
बरी बर्फ नर ०९20० १७२2७ 





ज 82७, 82७०4 
: डॉकारथ मह॒ढार्थ, | आेंकारअन्तमें मंगणचरणके डिये है; 
. अ/कारथायदाव्दश् । जैसा कि कहा है-ओड्रार और अथ ये 


इवबेती ब्ह्मणः पुरा। , दो शब्द पहले ब्रह्मके कप्ठको सेदन 
. केण्ठ मिला बिनिर्याती । उसके निकछे थे, इसहिदे ये दोनों 


तस्मान्माइलिकाबुमी | | 
भाडूलिक हैं।! अन्तमे नम' कहकर 
(छू० ना० १। ११११०) | है 


इति बचनात्‌। अन्‍्ते निम/ , "रियो (पूजा) की है, जैसा कि 
इत्युक्सा परिचरणं कृतवान्‌, | मन्त्रण कहता है-हिम आपको 
पमूयिष्ठा ते समर्डक्तिं विधेम! ($० | घारस्वार नमस्कार करते है / इसके 
उ० १८) इति मस्त्रवणांत्‌। ! सिवा 'वही लप्न, वही नक्षत्र और घही 
, धन्य तदेद. हम द्विस धन्य है तथा इन्द्रियोंक्री 

. तबक्षत्र तदेव पुण्यमह; । | भी सफलता तभी है जिसमें श्रीहरिको 
करणस्य च सा सिद्धि- प्रथए नमस्कार किया जाता हैः यह्‌ 
तर हरि: प्रादू नमस्कियते!! | वाक्य भी है। इसमें ग्राक्‌ शब्दसे अन्तका 


जी || अवसर । भी उपलक्षण है, वर्योकि शिष्ट पुरुषेद्वारा 


पातू । नमस्कारफल प्रामेव | अन्तमें भी नमस्कार किया जाता है। 
दर्शितम-- नमस्कारका फल तो पहले हो दिखा 
'एको5पि कृष्णस्य कृतः प्रणामो | चुके हैं कि-'औकृप्णकों किया हुआ 
दशशाखमेघावशथेन तुल्य; । » एक भण़ाम भी दश अध्वमेध-यक्षोंके 
दरशाश्रमैधी. पुनरेति जन्म रूमान होता है, उनमें भी दशा- 
क्ृष्पाप्रणामी न पुनसंवाय ॥! | ध्नेश्रीफों त्तो फिर जन्म छेना 

६ सड्डा० श्ञा० ४७७। ६६ ) | पड़ता है, किन्तु कृष्णकी प्रणाल 


'अत्सीपृप्पसदार्ग करते 
पोतशसस चेक वालेका फिर जन्म नहीं होता । 


« ये नमध्यन्ति गोविन्द 'भलसीके फूलके समान पीत बस्न- 
न तेषां बियते भवन |! भोले अच्युत घीगोविन्दकों जो 
(मद्दा७ पा० ४७७ । ६०) नमस्कार फरते हैं उन्हें कोई भय नहीं 


श्द्छ लिष्यु सहल्ननाम 
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लोकत्रयाधिपतिमग्रतिमग्रभाव- रहता।' तथा 'तीनों छोकोंके अधिपति, 
अतुलितप्रभाव, सशिकर्ता ईश्वरकी 


मीषताणम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम्‌ | | और नवाकर थोड़ान्सा भी प्रणाम 
जन्मान्तरप्रढयकल्पसहज्नजात- करनेसे जन्प्तान्तर, प्रढय और हजारों ह 
कल्पोंसें किये हुए मनुष्यके सश्पूण 
पाप लीन हो जाते हैं ॥१२०॥ 


यहॉनक  सहसनामके . दरशवें 
शतकका विवरण हुआ | 


इतीदं॑ कीतेनीयस्य केशवस्य महात्मनः । 
नाम्नां सहस्न॑द्व्यानामशेषेण प्रकौर्तितम ॥१२१॥ 

इति, इदस्‌, कीर्तनीयस्य, केशवबस्य, महात्मन । 

नाम्नामू, सहत्म, दिव्यानाम, अशेषेण, ग्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इतीद्मिस्यनेन मामसहस्मन्यू- | 428 ड्स 8 हमे 
कप न्य्न नह है] बना 
नानतिरिक्तशक्तमिति  दशयति | «६ बात जज हे फेक 

दिव्यानामग्राक्षतानां नाम्जां सहर्से 


अर्थात्‌ अगप्राकृत सहसनामोंका 
प्रकीर्तितमिति वदता प्रकारान्त- 


कीर्तन हो चुका' ऐसा कहकर यह 
22 दिखलाया है कि यह संख्या प्रकारान्तर- 
रेणापि संख्योपपत्तिदंशिता । 
प्रक्रमे 'कि जपन्मुष्यते जन्तु! 


से भी पूर्ण हो सकती है । 
| आरम्भमे 'किसका जप करनेसे 
इति जपशब्दोपादानात्‌ कीर्तयेत्‌ | जीव मुक्त होता हैं! इस बाक्यमें जप 
इत्यमेनापि ब्रिविधजपों लक्ष्यते | | शब्द अहण किया जानेसे 'कीत॑न 
उद्योपांशुमानसलक्षणक्धिविधो जप! करें इस पदसे भी उच्च, उपाशु और 
श्ु | जप; | पाससरूप तीन प्रकारका जप ही 

॥ १११॥ लक्षित होता है ॥ १२१ ॥ 


७७७७४ - 2 | 


भाजु प्रशान्तिमुपयाति नरस्य पापम्‌॥ 
(१२०॥ 
इति नाम्नां दशर्म शर्त विद्वतम्‌। 








य इंदं रणुयान्नित्य॑ यश्रापि परिकीतेयेत्‌ । 
नाशुमं प्राप्लुयात्किक्ित्सोउमुन्नेह च मानवः॥१२२॥ 


शाहुसमाष्य रद 
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य., दम, हणवात्‌, नित्यमं,य', च, अपि,परिकीतेयेत्‌॥"., , 
न,अशुमम , प्रातुयात्‌ , किड्वित्‌ , स', अमुत्र, हह, च, मानवः ह 

य_ ईद श्णुयात्‌ इत्यादि) वह श्णुयात इत्यादि छोक॑का 

सश्र्यः । परलोकप्रा्र॑यापि |“ स्ष्ट हो है। परलोकको श्राप 


ए ययाति, नहुपादिके समान घहों भी 
ययातिनहुपादिवदशुभशाप्लभार्व । अज्ुम-प्राप्तिका अभाव सूचित करने- 


इचपितुम्‌ अमुन्र इस्पुक्तम) १९२) | के लिये अम्नुत् शब्दका प्रयोग किया 


गया है || १२२॥ 
--+*4कफ्ट्लकी- 


बेदान्तगो आह्मणः स्पात््षत्रियो विजयी भवेत । 


कैशयों धनसमृद्ः स्थाच्छूद्। सुखमवाजजुयात्‌ ॥१ २३॥ 
वेदान्तग:, ब्राह्मण., सात, क्षत्रियः. विजयी, भवेत्‌। 
चैश्य., घनसपृद्धः: स्थात्‌, शह', सुखम्‌, अवाधुयात्‌ ॥ 
चेदान्तानामुपनिषदस्थे जहा | जो वेदान्तों-उपनिषदोंके अर्थ बह्म- 
शच्छत्थनगच्छतीति वेद्न्तग: ३ को जानता है उसे बेदाल्तग कहते हैं। ४ 
भंके जप्स्मुच्यत अन्तु- पक्रिसका जप करनेसे जीच जन्म , 
जन्पसुंसार॒बन्धनात्‌ ४ मरणरूप संसारसे मुक्त हो सकताहै' . 
(बि० स० ३) | रस कयनके अनुसार जपरूप कर्मसे 
; इंति' बचनाव्‌ जपकोणा साहा-। रह होनेकी शंका होनेपर 
_ , क्र्मोकी मोक्षम साक्षात्‌ कारणता नही 
इंति दुीयितुं, “वेदों जणः | जे अल ला दा 
स्थाव! इत्युक्तम्‌ । कर्मणां तवन्तः मा 
क॒द्दा है। कर्म तो अन्ताकरणकी शुद्धि- 
फरणशुद्धिद्वारेण मोकहेतुण्‌ ! । दर ही मोषके हेतु होते है। 
। किशायपक्ति: कर्माणि बासनाओंका ' पहना ही कर्म है 
ज्ञात तु परमा गति! । | और शान पर्णगत्ति है। कर्मफे द्वारा 


रद्द विष्णुसहस्रमाम 
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कषाये कर्मभिः पते चासनाओंके जीर्ण हो जानेपर फिर 
ततो ज्ञान प्रवर्तते॥' | ज्ञान होता है। 
“नित्य ज्ञान समासाथ “नित्य ज्ञानको प्राप्त करके मनुष्य 
नरो बन्धात्रमुच्यते // | पन्‍्धन्सुक्त हो जाता है? 
धर्मोत्मुख च ज्ञान च रस खुछ और छान होता है 
ज्ञानान्मोक्षोडघिगम्यत्ते |! | तथा शानसे मोक्ष प्राप्त होता है । 
धयोगिनः कर्म क्ुर्वन्त 'धोगीजन आसक्ति त्यागकर 


सह त्यक्वामशुद्धये ! | चित्तशुद्धिके लिये कर्म किया करते 
(गीता ३१३ ) | हैं! 
“करमणा १४ जन्तु- जीव फर्मसे वैधता है और 
विंधयैद विमुच्यते | 
तत्मात्कव न कुर्न्त विद्यासे ही मुक्त हो जाता है, इसी लिये 
यतयः पारदर्शिन: ॥! | पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते 


- (अह्म० ११६। ७ ) ४ 
धयथोक्तान्यपि कर्माणि 'छेष्ठ ब्राह्षणपों उचित है कि 
परिद्वाय द्विजोत्तम: । | विहिित फर्मोंकों भी व्यागऋर आत्म- 
आलज्ञाने शमे न्॒ स्था- शान, शप्त और बेदास्थासमें 
द्ेदाम्यासे च यत्तवान्‌ (५ यलशील हो # 
(भ्ु० १२) 8२ ) ह 

धतपसा कलम दन्ति |. मलुष्य] तपसे पाप नए्ठ करता 
विद्यामृतमरनुते !! | दैभौर चिद्यासे अस्त प्रात करता है 7? 
ज्ञानमुत्पयते. पुंा 'पापक्रमके क्षीण हो जानेपर 
क्षयात्पापस्थ कर्मण:। ै पुरुषकों शान उत्पन्न होता है [उस 
ययादर्शतलप्रस्ये समय ] वह स्वच्छ दर्पणमें प्रति- 


पश्यत्यात्मानमात्मनि|/! | दिस्वके समान अपने आत्मा 
( गरुढ० १। २३७ | ६) , क्षात्माकों देखता है।' इत्यादि स्मृतियों- 
इत्यादिस्वृतिभ्य।, 'त्मेते वेदा- | से तथा 'इस आत्माकों ब्राह्मणछोम 
चुबचनेन ब्रह्मण[ विविदिषन्ति यज्ञेन  चेदाजुबचनसे, थक्षसे, दानसे, तपसे 


2 


' हानेने तपसानाइकेन! (बू० ढ० | और अनशनसे जाननेकी इच्छा करते के 
| हैं! और (महुष्य | जिस किसी भी 
।४ । २२) 'येन केन/च बस्तुसे अथवा दर्विदोश्से यंजन 


करे; किन्तु इससे उसका भत्त ही 
जेतापि वा दर्विदरभिनानुपहतप्तना होता है? इलयादि शृतियेें मी 
व मर्वाते' इत्यादिशुतिस्या [ कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिके ही हेतु 
। सिद्ध होते हैं | । 
ब्ञानादेव शोशों भवति। मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है; 
'ज्ुमादेव तु ॒कैलनल्ये 


ले 


अप्यते तेन मुच्यते / कस हो कला: आह होती: हे | 


'भ्ह्नविदाप्नोति परम! (तै० 3० २। उससे मुक्त हो जाता है? 'ब्रह्मको 
१) 'तरति शोक्माक्मत्रित्‌! ( छा० ्ि परमंपदुकी प्राप्त कर 


छ० ७।१। ३) हम वेद अह्दौव ४४३ 
आबति.  सुं+ ० कप छेता है ९ 'आत्मज्ञानी शोकसे तर 


ज्रहव सनत्माप्येति! (बू० उ० ४ । | जाता दै # "जो त्रह्मकोी जानता 
४।॥६) 


मेष विदित्वातिमृत्युमेति है चह्म हो हो जाता है ? ' 
“हप्नेव । 
नान्य 08 करके 0. हभा ही बहाको पाप होता है ।' 


हि हा ० ६। १५) | उसे जानकर ही झृत्युकी पार करता 
आनन्द # - 

थे हित पतला) है, मोक्षके लिये कोई और मार्ग नहीं 

मे है। ्रह्मानन्द्कों जामनेवाल। फिसी- 

ह्््‌ 303२6 फेकीवफ अत | से भी भय नहीं मानता ? यदि उसे 

(कर ० बगल यहाँ जानलिया तब तो ठीक है और 

'यदा ७० शक हज] । यदि नहीं ज्ञाना तो घहुत बड़ी हानि 

वाः ; 
हदा देखमविज्ञय | है। जब महुष्य आकाशको चमरड़ेके 
दुःखस्पान्तो भविष्यति [!. | समान ऊूपेट छेंगे तव देवकी दिना 


( रबे० उ० ६। २०) जाने भी दुःखज्ता अन्त हो जायगा # 


श्द८ 


विष्णुसहस्रनाम 
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भत करमणा न प्रजया धमेन 
त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः |! 
(्‌ कै० ड० १२ ) 

वेदान्त विज्ञानसुनिश्चितार्थी: 
सन्‍्यासयोगायतय: जुद्धसला: । 

ते बह्नलेके तु॒परान्तकाले 
पराम्ता' परिमुच्यन्ति सर्व ॥! 


इत्यादिश्रुतिस्या) । 


शह, छुख्मवाप्तुयात्‌ श्रवरणनेव, 
न तु जपयज्ञेन, 'तस्माच्छूद्दो यज्षेड- 
नवक्लृप्तः (तै० स० ७।१। 
१।६) इति शुतेः। 
“आवर्वेचतुरों वर्णा- 
न्कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ॥! 
इति महाभारते श्रवणमलुज्ञायते । 


छुगतिमियाच्छूजणाव बूद्रयोनि:? इति 


हरिवंशे | यः शूद्र! श्रृणयात्‌ स 
सुखमवाप्लुयात्‌ इति व्यवद्दितेन 
कीतयेदि: | ० 


सम्पन्ध। ; त्रेवर्णिकानां कीतयेदि- 
त्यनेन ॥१२३॥ 





असुतत्व कमसे, प्रजासे या धनसे 
प्राप्त नही होता, चद् तो एक त्यामसे 
दो प्राप्त होता है।' 'वेदान्त-विजशानसे 
जिन्होंने अ्थंका निश्चय कर लिया है ' 
तथा जो संन्यासयोगसे शुद्धचित्त 


| हो गये हैं थे सभी यतिजन प्रलुयके 


सम्य ब्रह्मछ्ोंकम परम असृत होकर 


, झुझ्त हो जाते हैं # इत्यादि श्रुतियोंसे 


९ के०्ड० १। ४ ) 


यही वात सिद्ध होती है । 


। 
शूद्र खुख प्राप्त कर सकता है, 


किन्तु श्रवणमात्रसे ही, जपयकइसे 
नहीं, क्योंकि श्रुतिमे कहा है-- 
'अतः शूद्रका यबरमें अधिकार नहीं 
है? ब्राह्मफफो आगे करके चारों 
चर्णोकी श्रवण कराचेः इत्यादि वाक्यों- 
से महामारतमें उसे श्रवणकी आज्ञा दो 
गयी है । हरिविंशमें कहा है-शूद्र- 
योनिको श्रचवणसे ही शुभगति भाप्त 
होती है # अतः जो शूद्र श्रवण करता 
है वह छुख पाता है-इस प्रकार इस 
[भूद्रपद] का व्यवधानयुक्त [१२२ 
हछोकके ] ऋणुयात्‌ ( श्रवण करे ) पढसे 
सम्बन्ध है और त्रैवर्णिकोंका कीर्तयेत्‌ 
(कीर्ततन करें ) पढसे सम्बन्ध है. 


॥ १२३॥ 
--+353329862/60 /2-- 


डर्ममर्थार्थी 
धर्मार्थी प्राप्लुय चार्थमाप्लुयात्‌ । 
कामानवाप्लुयात्कामी प्रजाथी चाप्लुयात्जाम|॥ १२७॥ 


झाष्य/ कु अकू 
० चिली 32० बस हिजिश की जा आर्णी 
धर्णीर्थ, प्राप्तुवार्त्‌ , धर्मंग, अभोर्यी, च;" अपेम, अस्तुगात । 
कमान, अवाष्लुयात,, कामी, प्रजाथी, च,आप्लुयात्‌ गर्जाम ) ह 
धर्म चाहनेवाढा धर्म, अर्थ” चाहनेवाला अर्थ, कार्मनाओंगाला काम और 
सन्ताम चाहनेवाला सन्‍तान प्राप्त करता है। दि 
चहुरादीनामात्मपुत्तेन सतसा- आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित 
(बताना सेइसेए विषेणाद अपने-अपने, विंपयके 


रे प्रवृत्तिको काम कहते हैं। 
“कूर्यात्‌ प्रवृत्ति! काम। (अजायत | जो उप हो वह प्रजा बानी सन्तरि 


',इति प्रजा सस्तति! ॥११७॥ | है॥ १२४॥ 
सक्तिमान्यः सदोत्याय शुचिस्तद्वतंमानसः | 
सहर्स वासुदेवस्य नाम्नामेतलकीतेयेत्‌ ॥१२५॥ ' 
अक्तिमाल, य, सदा, उत्पाय, श्रुति, तदतमानसः। £ 
सहस्तम्‌, - चाुदेवलल, माम्नामु, एतत, प्रकीर्तयेत्‌ ॥ 
यश्षः प्राप्तोति विपुर्ं ज्ञातिप्राधान्यमेव च। 
अचल श्रियमाप्ोति श्रेयः प्राशोत्यनुत्तमस-॥१२६॥ 


यश, प्राष्मोति, विपुरुम , झातित्राघान्यमू, एवं, चे।| 
अचरणाम्‌, श्रियम्‌ , आप्नोति, श्रेषः, प्राप्नोति, अनुत्तमम्‌ ॥ 


न भय क्चिदाप्ोति वीर्य तेजश्वं वि्दंतिस्‍। .  .-- 
भवत्योगी . चुतिमान्बरुरूपगुणान्वित+ ॥१२ण॥ 
न, भयम, कचित्‌, आप्रोति, वीयेम्‌, तेजः, च, विन्दति | «,* 
हक अरोग,. चुतिमाद,  व्ुहपगुणान्वितः |] 
अकिमान पुरुष सदा उठकर पवित्र और तदगत चित्तसे भाज़ान्‌ 
न न 
के इस' सहसमामका 'कीतेन ऋरता है ,वह-महान्‌ यश, जातियें के 
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अचछ लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण ग्राप्त करता है। उसे कहीं भय नहीं 
होता, वह वीर्य ओर तेज प्राप्त करता है तथा नीरोग, कान्तिमान्‌ और बछ, 
रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता है ॥१२५-१२१७॥ 
कप ०. 5-५ ० 
रोगातों मुच्यते रोगाहछों छुच्येत बन्धनाव | 
भयान्मुच्येत भीतरतु म॒च्येतापन्न आपदा ॥११८॥ 
रोगात॑, मुच्यते, रोगात्‌, बद्ध,, मुच्येत, वन्श्नात्‌। 
भयात्‌, मुध्येत, भौत., तु, मुष्येत, आपन्न., आपदः | 
रोगी रोगसे, बेंधा हुआ बन्धनसे, भयभीत भयसे और आपत्तिग्रस्त 
आपत्तिसे छूट जाता है ॥१२८॥ 
दुर्गाण्यतितरत्याशु॒ पुरुष: पुरुषोत्तमस्‌ | 
स्तुवन्नामसहस्रेण नित्य भक्तिसमन्वितः ॥१२५॥ 
दुर्गणि, अतितरति, आशु, पुरुष, पुरुषोत्तमम्‌ | 
स्तुवनू, नामसहस्तोण, नित्यमू, . भक्तिसमन्वितः ॥ 
पुरुषोत्तमकी सहस्तनामसे भक्तिपूर्वक नित्यप्रति स्तुति करनेसे पुरुष शीघ्र 
ही दुःखोंसे पार हो जाता है ॥१२९॥ 
वासुदेवाश्रयो.. मत्यों.. बाहुदेवपरायण; | 
स्पापविशुद्धात्मा यातिं ब्रह्म सनातनम ॥११०। 
बामुदेचाश्रय', मल), बासुदेवपरायण । 
सर्वपापविशुद्धातमा,. थाति,. ब्रह्म, सनातनम्‌ ॥ 
वासुदेवके आश्रय रहनेवाला वाह्ुदेवपरायण मनुष्य सब पार्पेसि झुद्गचित्त 
होकर सनातन अक्षको आरप्त होता है॥१३०॥ 
न ॒वासुदेवभक्तानामशु्भ॑ विद्यते कचित्‌। 
जन्ममृत्युजराव्याधिसयं॑ नेबोपजायते ॥१२१॥ 


हँ 


डुरंपरप्येट "7, सह चार 


डिद्टिसरा। 





-ब," बराघुदेब्रक्तानामद अशुम्म, विदयते, ' “धाचित, 


जन्ममृत्युजराब्याधिमयम्‌ , एव), “उरपंजायते ॥ 
चासुदेवके मंक्तोंका कंहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उन्हें. जन्म, मृरथु, 
जरा और रोगेंका भय मी नहीं रहता ॥९३१॥ हैं 


इस स्तवमधीयानः श्रद्धामक्तिसमन्विता। . 
युम्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्तृतिकीतिमिः ॥१३२॥ 
इममू,  सतवम्‌,  अधीयानः, . श्रद्धासक्तिसमन्वितः | 
य्रुत्गेत, आह्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्म॒ुतिकोतिमि: [.*“_ 
इस स्तवका श्रद्धा, भक्तिपूर्वक पाठ करनेवाला पुरुष आत्मछुख, क्षमा, लक्ष्मी, 
पैय, स्मृति और कौर्तिसे युक्त होता है । 
भक्तिमानितद्यादिना भक्तिमतः. भक्तिमान इत्यादि छोकसे भक्ति- 
शुपेः सततमथृक्तस्पैकाग्रचित्त- अं पवित्र सदा ही उद्योगशील 
स्प॒भरद्ाकोपिशिश्रविकारिणः ; *पछित चित्त शडमद एवं वि्िंट , 
अधिकारी पुरुषके छिये विशेष फलका , 
फलविशेष॑ दशयति ) | देश करते हैं। * 
श्रद्धा आरिक्यबुद्धि! | भक्ति-। 


आस्तरिकतायुत्ता चुद्धिका नाम श्रद्धा 
भजन तात्पयेम्‌ | आत्मन; सुखघ | है। भजना या तप्पर होना मंक्ति है। 


आत्मसुखम। तेन च शान्त्यादि-| अप्माके सुखकी आत्मसुख कहते हैं। * 
भिद् घुज्यते ॥ १३२ ॥ उस आत्मछुख और क्षान्ति आदि 


गुणोसि सम्पन्न हो जाता है॥ १३२ | 


.०७-६२-४६३४:४७०७०---० 

नकोधो न च मात्सर्य नलोभो नाशुसा मतिः | 
भबन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३श॥ 
नक्रीष.. न, च, मात्सयेम्‌, नलोभ., नाशुभा, मतिः। 
भवन्ति, . कृतपुण्यानामू, . भक्तानाम, पुरुषोत्तम 


पुरुषोत्तम भगवानके पुण्यात्मा भक्तोंको क्रोध झुंग 
दोषदष्टि करना ) ठोम और अश्भु बुद्धि नहीं होती | 0 ब 


ह5; «82-:५६०७-ब९४२०-वसि+ बर्फ ज किए ५ 
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| 
नक्रोधो नलोभो नाछुमा मतिः '.._ तक्रोधों नलोमों नाशुभा मति/ 


इति बकाराजुबन्धरहितेन नकारेण इन तीन पदोमे जकाराजुवन्धसे रहित 
समर्स पदत्रयम्‌$ क्रोधादयो न नकारके साथ समास है अर्थात्‌ 
भवन्ति, मात्सयय च न मवतीत्यथे;  क्रोधादि नहीं होते और मार््सर्य 
॥ १३३॥ | भी नहीं होता ॥११श॥ 


दौः सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भुर्महोदधिः । 
वाम्ुद॑वस्य वार्यण विधृतानि सहात्मन+ ॥१३२४॥ 
था, सचन्द्रावोनक्षत्रा, खम्‌, दिश, भू, गहोंद्धि. | 
चासुढेवस्थ,. वीयेंण, बिघृतानि,. महात्मन. ॥ 


चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रोंके सहित खगे, आकाश, दिशाएँ तथा समुद्- 
ये सत्र महात्मा वासुदेवके वीयसे ही धारण किये गये हैं ॥१३४॥ 


ससुरासुरगन्धर सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्दशे बर्ततेद॑ क्ृष्णस्य सचराचरस्‌ ॥१३१॥ 
सधुराछु रगन्धर्मम्‌, सयक्षोर॒गराक्षसम्‌ | 


जगत, वश, चतेते, इृदम्‌, क्ृप्ण्य, सचराचरम॥ 
देवता, असुर, गन्वर्य, यक्ष, सर्प और राक्षसोंत्रे सहित यह सम्पूर्ण 
चगचर जगत्‌ श्रीकृष्के ही बजवर्ती है ॥१३२०॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि: सत्त्वं तेजो बल धघातिः | 
वासुदेवात्मकान्याहुः ज्षेत्र क्षेत्रत्ष एव. च॥१३७॥ 
उन्द्ियाणि, मन, बुद्धि, सच्म्‌, तेन , बछम्‌, भृति | 
बासदेगात्मझानि, आहः, क्षेत्रमू, क्षेत्रज्ञ, णय, च॥। 


इम्द्रियाँ, मन, -बुद्धि, अन्त करण, तेज, बल, घृति तथा क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ-- 
एन सबफों दासुदगगप ही कष्टा हैं ॥१३६॥ 


शाइरमाष्प |. रहते 
कि अ2फ- चर %3 ८ बा53७ बटप५० अमक याची बटर यम द2६5५ जाप, ५८८७... 


स्वोगमानामाचार। अथर्म परिकव्पते । 
कप ६५ 
आचारप्रभवों धर्मों धरमस्य अमुसच्युतः ॥१३ण 
सर्मगमानाग,. आचार, प्रध्ममू,.. परिछन्पने | 
आद्ारप्रममा,. परम, प्रम॑ग्य, . प्रमु,.. अच्युत, ॥ 
तब शाम सतसे पहले आज्रारदीकी कप्पना ऐोमों है, चार 
ही था डोता है, और धर्मके प्रभु श्रोअप्पुत हो है ॥१ रणजी 
ऋषयः पितरो देवा महामृतानि धातवः | 
जड्माजडूम॑ चेद॑ जगन्नारायणोड्भवम ॥ १६८) 
ऋषयः, . पितरः,  ठेबाट,.. कामतानि,.. भातद | 
जतमाजशुगंग, थे, इठम, तगव, नॉरायगोद्षनन ॥ 
श्पि, पितर, ठेवता, भहयसूल, पातुप और का चर मेगा मादा 
से एी उन हुए 7१३८ 
योगो शान तथा सांख्ये विदा: सिन्‍्पादि कर्म वे । 
बैदा! शास्राणि विज्ञानमंतत्मथ जनादनात ॥१३६॥ 
योग, एम, तगा, सार्गम , जिया , शिव्यादि उर, जे । 
केदा,, भाषाणि, विद्वनम, एव, सठग, सार ॥ 
योग, शान तथा साग्यादि विद्ार, शिग्परादि झर्म एवं ऐड, शाह औ? 
वियन-- मे सेब आजनाईन) है ॥९ £ ॥६ 2०] 
एको विष्णुमादूभत प्रधस्मुतान्यनेकश्: । 
प्रल्िकाल्याप्य भुवात्मा मर्ज, विश्वमुगव्यगः ॥ एव) 
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अविनाशी प्रमु ही तीनो छोकोंको व्यापकर नाना भूतोंकों तरह-तरहसे 
भोगते है | 

धयीः सचन्द्रारकनक्षत्रा! इत्यादिया | इन 'थोः सचन्द्राकनक्षत्रा! आदि 
स्तुत्यस्य वासुदेवस्थ भाद्मतमय- | रेठोकोंसे, स्तुति किये जाने योग्य 
कथनेनोक्तानां फरानां प्राप्तिबचन | *तचवासुदेवका माहाल्य वतरते हए 


के कप 
“सर्वागमानामाचारः हत्यनेन|वान्तर- बतलाना यथाथ तु 


हर बंध नहीं । 'सर्वागमानामाचार/ इस 
वाक्येन. सर्वधरमोणामाचारवत | ,वान्तर वाक्यसे यह दिखलते हैं कि 
एवाधिकार इति दशयति ॥१४०॥ | सब धर्मोका अधिकार आचाखानूको 
ही है॥१४०॥ 


_>++3*बममलासकी ग्रडटक0-_कब>->>>-“7 
इमं स्तवं भगततों विष्णोब्यसिन कीर्तितमु । 
पठेद्य इच्छेत्पुरुष: श्रेयः प्राप्ठुं सुखानि च ॥१४१॥ 
इमम्‌, स्तवम्‌, भगवतः, पिप्णोः, व्यासेन, कीर्तितम्‌ | 
पढेत,, यः, इच्छेत्‌, पुरुषः, श्रेयः, प्राप्तुम, सुखानि, च ॥ 
जिस पुरुषको श्रेय (कल्याण) और सुख पानेकी इच्छा हो वह श्रीष्यास- 
जीके कहे हुए भगवान्‌ विष्णुके इस स्तोत्रका पाठ करे । 
धूम सतवम! इत्यादिना सहस्त-] “मं स्तवम' इत्यादिसे यह दिखाते 
शाखज्षिन पर्वशेन भगवता कृष्ण- | है कि इस स्तोत्को सहक्त झाखाओं- 
ंपायमेन साक्षात्रारायणेन कुत- |” शत सर्वज्ञ साक्षात नारायण 
आस , | भगवान्‌ कृष्णहैपायनने ही बनाया है; 
मिनि सवेरे अधिमिः सादर | (लिये सप्री कामनावा्णेको सब 
पठितव्य॑ सर्वफलसिद्ध य इ्ति प्रकारका फल प्राप्त करनेके लिये इसे 
दर्शयति ॥१४१॥ श्रद्धापर्वक पढ़ना चाहिये ॥१9३१॥ 


न “3 “4 मुछन१--ैंकल-कन+ 
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विश्वेश्वरमर्ज देव॑ जगत; प्रभवाप्ययम | 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति. परामव्म ॥१४२॥ 
विखेखरम्‌, अजय, देंबम्‌. जगतः, प्रमवाप्येयम्‌ | -' 
भजन्ति, ये, पुष्कराक्षमतर न, ते, यान्ति, पराभवँम्‌॥ 
जो पुरुष विज्लेश्वर, अजन्मा और संसारक्ी उत्पत्ति तथा छयके खान 
देवदेव पुण्डरीकाक्षकों मजते हैं उनका कमी परामव नहीं होता । 
'विश्वेशरम! हत्यादिना विश्वे-| “विश्वेश्वस्मः इतयादिसे यह दिखाते 
श्ररोपासनादेव सतोतारस्ते धन्या। | है कि वे स्तुति करनेवाले श्रीविजले्वर- 
कदोदी। 5 ि की उपासनासे ही धन्य--ह्तार्थ 
दैताथा। इंतहृत्या शत दश्षयाति अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं। 
ध्रमादाव्कुर्व॑तां कम... व्यासनीका वचन है--यज्ादि 


प्रच्यवेताघरेए यतू्‌। | कर्म करनेघालोंका यश्षमें जो कर्म 
प्रमादवश भ्रष्ट हो जाता है वह 


स्मरणादेव तदिष्णोः आऑविंष्णमगवानके स्सरणमात्रसे पूर्ण 

सम्पूर्ण स्थादिति श्रुति: । हो सकता है--ऐसः श्रति कहती है ? 
“आदरेण यथा स्तौति “जिस प्रकार मनुष्य धघनकी इंच्छा- 
| पकआ _धनेच्छया ! | से धनवानकी आदर्पवंक स्तुति 
तथा चेद्िश्रकतारं करता है उसी प्रकार यदि विश्वकर्ता- . 


को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ |.की स्तुति करे तो कौन बन्घनसे 
इृति व्यासवचनम्‌ ॥ १४२॥ | मुक्त नहीं हो जायगा ? ॥१४२॥ 
सदस्ननामसम्बन्धिव्यझ्या.. स्वेसुखाबहा | 
श्रुतिस्पृतिन्यायमूला रचिता. हरिपादयो, ॥ ; 
यह सबंसुखदायिनी श्रुति-रछ॒तिन्यायाहुसारिणी सहस्तनामसस्पेत्थिनी 
व्याज्या श्रीहरिके चरणोंमें समर्पण की जाती है।...** 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य औ्रीगोविन्दमगवर्यूज्य 
पादक्षिष्यस्य श्रीमछ्छड्डूरमगबतः कतौ विष्णा- 
संहसनामस्तोत्रभाष्यम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥| 
७.७ आ 





गीतामेत' गोरखपर्रकी [विंवध-ग।त[एः ७३. « 


गीता-[भीधाकिरभाणाफा सरक्त दिन्‍्दी-अजुवाद | हसमें मुझ भाष्य तेथा- भा ई हे 
सामने ही भर्थ रिखरर प्रदेने,और संससतेमें सगमता'कर दी गयी है, / 
भाध्यके परोकी अज्य-अक्षणे करके किखा;गया है भौर गीता आये हुए 
हरेक शबदकी पूरी सूची है, २-िरंगे; १ इकरंगा चित्र, ए० ५४९०, मू० 
साधारण जिर्द २॥) वड़िया जिज़द नह २... हरी 
गीता-मूछ, पदच्छेदू, अन्‍्दय, साधारण भाषादौका, टिप्पणी, अप्रान और 
सूक्ष्म विषय पृ स्यागसे भगवश्धास्तिप्तह्वित, मोटा ठाहप, सुन्दर कपडेकी 
जिहद, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र दा ] सू० १॥) 
गीता-प्रायः सभी विषय १) वाछीके समान, छोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा * 
हुआ है, साइन और दाह कुछ छोटे, इ४ ४4८ भू० ॥&) स० ॥॥-) 
शीता-भापाटीका, सचित्र, श्यागले भगवज्मासिसदित सूढय ८)॥ सजिएद &)॥ 


गीता-साधारण माषाटीकासद्दित मोटा टाइप | खू० ॥) स्तञ० '" ॥#9) 
गीता-सूज, मोटे अक्षरवाली, सचिव, मूह ।>) सजिकद.._* ।&) 
गोता-सूछ, विष्णुसदल्नना मसहिंत, सरचित्र और सजिदद ं। 
शीता-भूछ, ताबीजी, साइज २०८३॥ इश्, समिक्द नल) 
शीता-दो पद्चेर्मि सम्पूर्ण १८ अध्याय हर पा] 
गीता-केवल दूसरा अध्याय सूछ और अथंसहित 


डे 25 पु ) 
गीता-सूची, ( ४0४-/80 ) सिश्ष-भिन्न भाषाओंकी गोत्ा्णोकी सूची श) 
शीता-पृष्टमविषय-पीताके प्रत्येक क्षोझंफा दिन्दीमें सारांस है, मु० ०)। 
आीक्षष्ण-विज्ञान-गीताका होकॉसहित हिन्दी पच्यमें अजुवाद सचित्र १)स७ 4) 


श्रीमद्धमबद्वीता गुजराती अंपमें. | |, , 


सभी विपय 9) वाली गीताके समान, -मूह्य/ '. , ४ १७ 
श्रीमद्भगवद्वीवा मराठी मावामें «४ ५५ 

सभी विषय ९।) वाली गीताके समान, मूल्य ० हे आ) 
श्रीमद्भगवद्दीता बंगला-मापामें 


सभी दिपय ॥|2) वाछी गीताके समान, भूल्य १) सलिरुद ) | 


श्रीजयद्यारुजी गोयन्दकाकी कुछ पुस्तकें. ५5 
'सिन्ताम्णि भाग १--सर्चित्र, | सत्प भ्यवहार और सबसे प्रेम, मध्यम्त 
पृष्ठ ३९२, सू० ॥#) स०_ ॥“) | आनन्द पुव॑ शान्तिकी प्राप्ति होती है 
_ससित्न, पर्माथ-पत्रावली- 
तत्त्व-चित्तामणि भाग २--सच्ित्र, |... करी मल ५ 
पृष्ठ ३२९, सू० ॥2) स० १०2३ * पृष्ठ १३४, सू० ५, -7*** ।| 
८ गै,अन्थ-परम उपयोगी हैं। इनके शतानिंबन्धायली--पद गीतादी, 
सननसे घर्ममे अद्धा, भगवान प्रेम |“ अनेक घासे संमझनेके लिये उपयोगी 
और विश्वास एवं निध्यके ,र्तावमे | ; है। प० ८६, सुं०! . :-. 2) 


परा-शीनापैस, गोश्गपुर ] [२ 


गीताई हुछ जानने यंमय विपय--.. सगवामूरी भाष॑ना सपा मामपिश्ठ 
मीताफे छुछ विषय प्राफागफी » पूजा आशा पर्णन है। सूए्प २) 
चेष्ठा ऐो गगीर, एए 9४, गए्य नशे स्यापरि भेगवसतालि--पामोके 
सधा खुल भीर उसझी प्राप्िते. हरा मोहममिरिरती पराफ्िक लिये 
उपाय--साझार भौर मिगफारणे ,. पभप्रदे्शेह है । छु० | 
ध्यानाधिंका रइस्यपर्ण बर्णेन मू००)॥ , भगवाद कया है १--इसर्मे परमार्थ- 
गीतोक्त सांप्ययोग और निष्फाम | हमर दैगेकी घेष्टा की है। मू० ») 
कर्मध्रोग नामसे ऐ अ्रफटरे ०)  थर्म फ्या है ?--मामछे ही पुणे 
प्रममक्तिथयकाश--[ सचिग्र ) शसमें | िपयएा पता छग जाया है। मउप)। 


श्रीदनुमानप्रसादजी पोद्षारकी कुछ पुस्तकें 
विनय-पत्रिका--सरछ दिन्दी-टीका- ' मानव-धर्म--दप्तमें पर्नछे पुस 7*सर्णों- 
सिर, पृष्ठ ४५०, चिग्र ३ सुमहरे, ५! पर खच्छा यिधेघन है । मप्र 5) 
रंगीन, + सादा, सू० १) स० $)) | साधन-पथ--सचिग पू९३२ मुण्फ॥ 
लैप्े्व--धमे-सम्पन्धी घुने हुए छेघों- | जीधमंप्रश्नोत्तरी--नये सम्करणमें 
का सचिप् मप्रह। मू० ॥०)स०॥०) | $ तिरंगा धर भी दै। मू०् 2) 
छुलसी-द-- एममें इतने पिपय हैं कि | भानन्दकी लद॒र--६समें इम दूसरों- 
सबके लिये कुछ-न-कुछ जपने मंतकी | को सुफ्त पुँचाते हुए सुद्र फैसे सुप्री 
यात मिल सकती है। ६० २६७,॥)... हों, यटट यताया गया है। मू० >)॥ 
भक-बारुक--हसमें गोविन्द, मोहन, भनकों चशमें करनेके उपाय-- इसमे 
दा ४ पल के भौर सुघन्या ,. ढक थिश्न भी है। शू० >) 
की क्यादें है। ९ चित्र, ६० ६०,।०) दम -पदाय्ंदी रक्षाके जमे 
भक्त-मारी--इसमें शबरी, भीरा, | सर 
जना, काौती कर रपियाडी प्रेस, |. उपाय पताये सये है।म०-) 
पूर्ण क्याएँ हैं। ६ चित्र, ए०८०,।०) | समाज-पुघाए-- समाथफे. जरिऊ 
भक्त-पद्धरत---हसमें भक्त रमुनाथ, ,. प्रभ्नेपिर प्रशाश राछा गया है। सू० ०) 


॥मोदर कार गे 
जाम्योया घर उस पतली घोर; दिव्य सन्देश--पतंसान भामिशिण 
नीलासपरदासके घरिध्र हैं। मू०।८) |. संगम दिस उपायसे प्षीज्र मगवतु- 
पन्न-पुप्प--( सचित्र फविता-संप्रह) |. शप्ति प्रो सफती है, इसमें उसके 
शष्ट-सण्या ९६, सू० 8&)॥ ।. सरछ उपाय खाये हैं। मू० . )। 

अ्र।वियागी दरिजीकी (स्तकें 

प्रेम-योग-भाषफी सायुकतापूर्ण कैझनी” कट्ठा णा सकता है । दी सणर, ए० 
से लिया हुआ यह धन्य छापने एंगन |. ४२०, भूझ्य १) समिदद १॥) 
फा पुक दी है। सजीव भापा और | गोतामें सक्ति-्रोश--जापके शान्य 
दिव्य भार्योसे सना हुआ यह्ट प्रेम- | अन्योकी तरहयद पुस्तक भी सुन्दर 
योग प्रेस-साित्यका पुक पूर्ण अन्य |. हुई है। ए७ ३१ ८, दो चित्र, मू००)) 


[ पता--गीला्रेस, गोरखपुर 
- पजन'संग्रह पका भाग>-इसू भाग: मंजन-संगई तीसरा मेएग--हसमे 
' हूं हुढंसीशसबी, सूरदासली, | सीराबाई,. सहज्लोयाई, बनीठती, 
फ्वीरणीके- अजन हैं। मू०#) प्रतापबादा। श्रीयुगडमिया, रानी 
की ् झरुपकु वरि आदिकेअलत हैं। मू०) 
भक्नन-संग्रह दूसरा साथ--इसमें , भज़न-संग्रह चौथा भाग--इसमें 
£ कुछ पहुँचे हुए सन्‍्तों और मजके | अनेक सुसकसान सन्तों एवं कवियों- 
, महाश्माधोंके मतन हैं, सू०.._ 2) फरे भजन हैं। सू० £) 


श्रीमेलिबाबाजीकी पुस्तकें 
अ्ति-रतज्ावछों --( सिम ) बेव- | लिखी गयी है, पेदान्तके विषयकी है ॥ 


हे 64 3482 इसे हुए हरा बेदान्त-छन्दाव्रली--इसमें पेदान्त- 
अतिकी टेर--पृ४-संक्‍्या ॥५० |. के विचारणीय प्रश्न चर उपदेश 
3 सखित्र, सूक्य केवक |); पुूक | हैं, पुखक सुन्दर कविताओं ल्सखिी 
सीधी सांदी बोलचारुकी कविता | गयी है। सचित्र पुस्तकका मू० £)॥ 
चतुर्वेदी ५० श्रीद्वारकाप्रसादजी, दिवेदी पं० भ्रीइन्द्रदेव 
नारायणजीकी पुसतकें 
भागधंतरक्ष प्रहद्‌-पह पवित्र चरित्र , देवर्षि नारदु-जैसे . भगवानके 
"दस सौ, यदिन, वैटी, भाई, मौजाई | चरिश्रोंसे इमारे धर्मशास्र भरे पढे है, 
शआदिखदबके हार्थोर्मे पढ़नेके छिये दे | पैसे दी नारदुजीकी पुण्यमयी गायाएँ मी 
सकते है । एष्ट ३४७०, ३ रगीन कौर | इसारे शास्यो्से क्षौतप्रोत हैं । ४४ २४०, 
2 धादे चित्र, ६ू० १) सजिकद्‌ १0) ( २रंगीन, मे सादे चित्र,मू०॥) ल० १) 





कुछ अन्य लेखकोकी पुरके 
श्रीक्रविन्द घोष | पें० श्रीमवानीशइरजी सद्वाराज 
,... माता-- शानयोग--मूल्य ४) 
जे ) प० श्रीभूपेस्द्रभाथ सान्‍्यार्र 
| दि्निवयाँ--हू४.. ४ ॥) 
सत्त-मद्मत्॒त--समूल्य -) ! रायबद्दादुर छाडा श्रीसीतारामणी 
अ्रीमालदीयजी ] वित्रकूटकी कॉँक्री-सू०* #) 
ईएथर--पुफ़्य हि श्रीध्रण्सैछ | ; 
'' श्रीवाइराचाय प्रीमारती हृष्णतीय॑ | , लैयाके मन्च--मू> 


अर्चडे श्रीज्वालासिंदजी 
ज्ाचार्यके लदुपदेश-मक्प -) !. मचकनमाला--मू० ४ |)॥ 


2 ५ श््रीचैंतल्यन्चरितावेली ( लण्ड १:)-अनेक,डित्र, मज़य हल) 
« संजिसद ३४) वि शा 3 


पता--शीताग्रेस, भोण्खपुर ] 


ह.। 


श्रीक्रीसेतन्य-चरितावली ( ख़ण्ड*शग-अनेक चित्र, मूल्य १८) 
सजिएद १८), श्रीचेत्तन्यकी इतनी बडी जीवनी अमीतक हिन्दी नहीं 
निकली। यह पाँच खणोमें सम्पूर्ण होगी । बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है । 

श्रीएकनाथ-चरिजत्र (सचित्र)-वक्षिणके महान्‌ भगवद्धक्तकी यह 
जीवनी अलोकिक है। भगवान्‌ खयं आपके नौकर रे थे। पदने योग्य है। सू० ॥) 

श्रीक्षानेश्वर-घरित्र-भौर अन्यविवेचन, सचित्र, शानेखरी गोताके 
कर्तों, भद्दाराएके अत्यन्त प्रसिद्ध भक्ताअगरण्य महास्‍्माकी अति सुन्दर 
भ्षीघनी है | एक बार अवहय पढ़ें | मू० ॥“) 

श्रीरामकृष्ण परमहंख (सचित्र)-आप कुछ ४ी दिन हुए, अत्यन्त 
प्रसिद्ध भगवज्ञक्त दो गये हैं। आपका नाम बिछायत और णमेरिकासक प्रसिद्ध 
है । इस पुस्तकर्मे ३०० उपदेश भी संग्रहीत हैं) सूल्य ।&) 


भक्त-भारती ( ७ चित्र )-सरछऊ कवितामें ७ भक्तोंकी सुन्दर, रोचक 
कथाश्षोंका वर्णन है, सबके छिये सुगम दै। मूल्य ८) 


पक सन्‍्तका अन्नुसव-मूहृय >) 


भाषा-टीका-सहित एवं मूल संस्कृत-शास्र-गन्थ 
्रीअष्यात्मरामायण ( साते काण्ड)-- | बताये गये हैं, सू० &)॥ 


८ रंगीन चित्र, सम्पूर्ण सूछ छोक और 
हिन्दी-अजुनाद्सह्वित, सूल्य साधारण 
जिरद १॥॥), यढिया जिद २) 

श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्च--सचित्र- 
सदीक, भागवत दृशस और पुकादुश 
स्कन्ध स्चोपरि हैं । इसऊो प्रेमसे 
पदकर ज्ञाभ उठाये । छगभग ४२ 
पेजकी पुस्कका दास केघछ !॥) स० १) 

घिवेझ-चुढामणि ( सचिन्र ) मूल शोक 
भौर द्िन्दी-भज्वाद-सहित, एष्ट २२४, 
मू० ।8) स० ॥#) 

प्रयोध-सुघाकर (सचिन्न) विषय-भोगों 
की शुच्छता और आए्ससिद्धिके उपाय 


अपरोधानुभूति-(सचित्र) सूछ छोक 
और हिन्दी-अज्जवाद-सहदित, मू० #)॥ 
मनुस्मृति-फैचक दूसरा अध्याय और 
उसका द्िन्दी-अनुवाद, सू० >)॥ 
श्रीएमर्शीता-सदीक सू० भा 
विष्णुसहरनाम- सूज ( सोदा ) ठाइप 
मू० )॥॥ सजिरद ०)॥॥ 
प्रश्नेत्तरी-इसमें भी मूल छोकों- 
सहित हिन्दी-भजवाद है, मू०.. )॥ 
सन्ध्या-विधिसहित, सू० है] 
चल्विद्यदेव विधि-मूल्य | 
पतक्षक्मोगदर्शन- मूछ, मू० . )॥ 


दर्शनीय चित्र 


इसारे यहाँ समेक प्रकारके छोटे-बढ़े मकान और सन्दिर सजाने एवं दु्शन 
करनेय्रौग्य सुन्दर-सुन्दर चित्र मिलते हैं। चित्रोंका सूचीपतन्न संगवाकर देखिये । 


नच्ण्य--24बैंरव्टथक बु॥ ०८-५८ 


